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दिष्स्सम्यग्गृहीतं वचनमभिहिर्त, स्पश्ितं चाऽस्फुय्थं 
यत्राऽ्परो विरोधः स्फुरति विरचिता तेन तत्र व्यवस्था ॥ 
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1, 264 (254 1 {125 1011.) 01511116 15165 ल्ट 17४ 804 


एव 105 : 

‹ ज्ञातयः ` सगोत्राः । मातृश्व्युरपन्नः ८ नार्धवाः? * पाच. 01108 
16 [फलिम न ४18४108 10 [पलल 8806, 171 0061101 ˆ 
{78६ जल हप्र पवकम (1612016 570) 50प1त्‌ € 2102.00160 
दला) एर 1175 (ल]ब005. ति पथु ^ क" 10 ल्व ' 11711010, 
1. {€ 10946181 1116 27 ०्लाऽ ; एप 70 लकपापह्‌ {11€ 58.116 
014 10 प्र 1501411 (171, 264), 6 {1106 {11€ 61510607 0€फन्ला 
1 8116 ९44४८ 7026 ए [0ल्वद्रध. एप्ललः {71 {21518118 
६16 €.€ ° 125 2660761081$ {16260 190८4474 2.5 1216101 10 
* ए8ल2] 16] दत ` 211 ° एकक" 85 56717 ' 1112.16111281 1€- 
1211078. 9. कऽ््८धठण समित 16 ५ल])6६.8 17 {18.71812.1110 10 2110 
5८4111411व4117 10 14111051110, 1, 239, 118 11152. † {10 {0601618 
{1& 9656 7 एद तवस्य -310147 01 {16 एलए6०४] ॥पाज्‌ट€ ज रूनपछप, 
006 (7000८ 25 3201{1071. (106 5/4एव ८0 व 4111110 
21९68 811 €{8.0018६6 1600716 ग 7८ ; 


सप्तमपुरषपभैन्तं॑ सपिण्डः । ततः त्रिपुरुषपर्यन्तं सकुल्यः । ततः 
चतु्पर्थन्तं समानोदकः । ततः परं गोत्राः ॥ 


1 सल] 26 ऽन्ला 118 प्रीलाल 185 06 व< ताडदिह्ल्लप्ालणा 0110116 
21111665 ०प 06 अंहुपप्व्वप्०य ग पाल (टय कक {६ 15 1067९41016 
1121 271 वपाठतभष्ठ तलीप्ध्ठप ज 1 ए 9 [पा 2 {11€ €70161166 


1 त. @दधहद्पह [118., 50110८1८ ब 1111८42, ४५01. 7, 1932, {. 319. 


76 5102 0 (507 (1, 264, प ल ०ताप्श्न 6वाध्ता8 2116 111, 254 (1 
1125 ए, 9 116611४0} पाऽ 2.8 एव ; 


अक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 

ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ 
2 [प्र 12८51127, 12 , 239 : 

ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते क्त्या कृतलक्षणः । 


3 85.8.., अद, 1886, ए. 384. 
(11111 1 (1141119 


रक्षेत्कन्यां पिता विन्नं पतिः पुत्रश्च वादके । 
अभवे ज्ञातयस्तेषां न खातन्त्यं कचित्‌ लियः ॥ 
न"116€ €010070601{ 9 7119. 11158. 15 : 
एवं रक्षणसमर्थानां पित्रादिपुत्रान्तानां असत्वे तदतिरिक्तः सपिण्डाः रषु, 
एव खदोषपरिहारार्थम्‌ ॥ 
((0गपा87108. 247. ण ए दुशिकएव कऽ 1 6 (ग्ला 


5 {7141710 4444, 0. 150. 
ञ एत्‌, एषऽप, 1878, 24, ‰. 150.) 


1.4.15५ ^ (पह एर -141.24 714 29 


2 8111857081 57016 110६ 46 अ8८६ल्वै € अर्त्रजाा ज (0 - 
161118.1075 2.24 1176417व0दहद्^वऽ, 2.10 181 1६ 500पात 761६ 0 6 
&2.116760 €ष्ा 0४ [.21६511700878 ठा 90 005ऽ८्ण16 फपल" 1116 
४्रतावकृकिा वादु, 11 06 णलाइ व्एपदत्त्‌ ६० 09508 5, 001 
{16 016८ 18.70; 8 1177111£ लक्ाऽ€ 2.1६4676त्‌ {0 (172६ ज 1 व:257878 
8110 0{{1€॥ 11675 8700 {116 1 00 51610 € 2161160 {7 
६106 €€6६§ 0 {16 07068], 1 15 70 1655 ऽवाह€ प&{ 50 100६ 
8 ८6511011 ©18्56 570प्त्‌ धरम 18४८ {पात्‌ 1/5 एषु 17 0द्ल [शला 
0४ वाला फा1{€ा5 ५10 ॥168.{६व्‌ त ०106818. {116 ल1लपा15६1)665 
70 इध्म 0 प्ा§ वृप्ठ्ठा) 876 50 ऽप्ञ्रलं०्य5 पद 105 256० 
{0 ©112870211 504८ 0 11115 7855886 परवाह ६0 #व्रवा70 99121. 
व, णाल 111160६ 04४6 ४6८ 10८0] 26त्‌ 710 प्र€ एल छ 2 पल्वल 
2 [{.8‰577170118185 01865, 15 0६ {05160 824 [ 08.४€ 784 ६0 
1666६ 1६ 10 ङ (ल्त्छा$प्प्ठ्रला ग 519व36क51700 4, 10 116 82002 
(0116841 9€7165. 


७07 ^ 55^ 2 


४6 वष 10 (60081वहः 106 56600 इष्छप्ात त 116 पल्य 
107. 8.16 {81 [.2(§प710118.78. व्०6§ “1 {751166/४879. = ({{1€ 58185- 
2.1101189871 {81156110 त ककरक द्वक कक॥ ८९६5-- 


्षत्रधर्मस्तु ब्राह्मणो ब्राह्मणं दासकर्मणि न कारयेदिति वि्गाने्वर 
स्वरसः । 


(11115 56116166 (0८्८पा§ 811058६ 8 {06 लात्‌ ग 2 ऽज [08861271 
171 {01611 [.21511101218. 01565568 {116 €€८६ ग € 11100605 ग 
21842. 81त {८928118 00 116 लाप्८पाा581665 10 (816 गाला €ः§ 
ण {16 प 6857685 © 66016 51465 (4757१). {16 एव18हुधू0ी 15 
0८1५6 111 ६16 तवक 0 8ापञ्लपाएः 8त [मतर 01866 ए 
11681117 ; &0त 1६ (0118105 प्रलपी 16 पद6 गा एतवाा८्छफएवाव, 0 
2 ६1€ 22 शाति ज प्रथद्पतात फल एल्ल्पा 7 कल्यः 0205 
(10६5. ^ ाक्षप्ञल्ः ज 106 एण एना 0ननहद्त्‌ 0 16 [216 
1/2115102110]02 01198 8860118 18. 9 {08701188 &1४65 8 00061860 
ए€ा51011 2 {16 {8.5586€ : 


' तदुनमिति --शीराध्ययनसम्पननं बराह्मणं, सीराध्ययनसम्पन्नो ब्राह्मणः 
कर्मकारयदिति योजना । ‹ अशुभं ` विम्मूत्र्योधनादि । ५ क्षत्रविट्शद्रधम 
दव्यादि--कषत्रियादिधमों ब्राह्मणः दासकमणि न कारयेदिति बरृस्पतिमतं 
इस्यथे ५ 


30 दए 224 पा 


& प्ाद्0ञ्ठ र 0 चल 01097008168 7281806 [40 00018115 
01] (€ 800४6 110६ 2558856 पा 16 {016६ 11281168 : 

(2 1६ 8105: कामतः तदिच्छया ^<" योजना. 

(४) 1६ [0६्ल01>६68 ब्राह्मणम्‌ एलरव्ल ब्राह्मणः 8710 दासकर्मणि. 

(115 18108८प॥ 85 0006व्‌ 0 706 पनाह 06 1581008 
01608] 175्ा< 916 (लव 15 50८ दपणः 13929. = 4० 
पयव पका € [01800908 2218066, एता1161 ५१६5 2150 00116 
{त 77€ (8 % {161 6815 ६716 1387068. ०. 13928) &1968 1116 10187 
पला, पःं<]॥ 0८5 2150 19 8, 97860 ६ दठिप् क्प्ाप, 8 फाल 
15 पप््पथन्न तवलयप पध) धल प्था8लत६ 1 5812598.01189 80 560 
एष 1८ 1206, 21 1४5 5001066, ०2. {116 145. 71 त्€ 45126 ऽता 
8.६ (21612. 

{116 1जपष्टलः {08588&8, 88 &41४6. {077 11656 18051705; पपा 
8.5 {01108 : 


रीराध्ययनसम्पन्नो ब्राह्मणः, ' कामतः › इच्छन्तं, " तदुनं ' शीलाध्य- 
नान्यूनं, कमेकारयदिति योजना । तत्रापि ° न अशुभं विष्मूत्रशोधनादिकंः 
न कारयेदि्यथैः । “क्षत्रविद्‌ श्ुदरधर्मस्तु ' हइव्यादि । क्षत्रवैश्यशूद्राणां उ 
सगुणानां अपि सावर्ण्ये अपि कदाचिदासस्वामिभावो भवेत्‌ । ब्राह्मणस्तु 
: समवर्ण › समानगुणं दासकर्मणि न कारयेदिति बृहस्पति न्यते इत्यथः । 
इति पारिजात-दखायुधस्वरसः । क्षत्रविद्शुद्रधमेस्त॒॒ ब्राह्मणः ब्राह्णदास- 
कमणि न कारयेदिति विज्ञानेश्वर स्वरसः । सर्वाश्चायं अथः उपग्राह्य एव ॥ 


0071 971 2081515 0 {६6 11811्561]05, 11 15 ऽना {11841 ४6 (€. 
€010668 {0 22, प थव्रुपत्‌2 81त #1]72069/9818 216 {01 10 
{0166 1088 ऽ, ४८६. 8६ (व<, 008.7701818. अत्‌ | व्यप, 
2.04 8. {78.05८ ग ६06€ (91८पर्ट. क्प्इटा0 8.६ 1360268 ; 87 11 
11766 170तलल€ातलप६ क्प्ल 005, 081ल]ङ$क (10856 2६ (तथाप, 10197. 
11187162. 88.66 80त्‌ दिए 10 [01810182 (61011811 0 23866118. 
1112) ६16 वर्लनलाःला८65 &6 वपल 208601६. 

10 (्लाञातलतण्ह 06 शपपालाप्ला(कक ज € कर्लालि€1665 1) {115 
0835886, 1६ फ०पात 6 धर्पा। ६6 €दढ0176€ {16 प्ठु८तपटप्ठा (कशा 
छः त्ा€ 0प्ा150प ग €) 8 फएठात) ज 16 फागु€ म 015 56८० 
ग 16 दवद ए (8्तुल्छएडा2 101 16 0780दवा्क्^कण्वाः 
लशा ज 015 एप्ववदव्कष्द+कः, [7 115 पलृ०तप्टतमा, 116 
086 €दु180811078 पलु 86 75 7 16 हइ्ठ्प् ग ध्ी166 


" एत्‌, 2578071८ 742८4, 1887, 0. 152--155 


1.4 57042 ^ पठ 74 -41.376 31 


11121 प्56ा1[015, {02६ &1४ह ६116 अनलाः कलाप ग ट लाला ४८- 
ए100प९6त्‌ 8006, 826 {प्रत्‌ 25 10 {116 4512६16 50८68 प180४86 ८ 
2.04 1110856 प€1*60 {071 1. 

(.21 0657818. &1‰€5 {06 शापाद] {2855826 11105 : 


ब्राह्मणस्तु सवण समवणी समानगुणं न कारयेदिति वृहस्पतिः मन्यते 
इति पारिजात दखायुध स्वरसः । क्षत्रविट्‌रा्रधरम्तु ब्राह्मणो ब्राहमणं दास- 
कमणि न कारयेदिति रक्ष्मीधरखरसः । सर्वैश अयं सरथः उप्राह्य 
एवेति ॥ 


1४ अ0प्त 06 ए०<्तव्‌ धव ध6 एल एप्त 10 र]72065/818 
85 {115 €5081 01010101 (च्छ ^घक‰) 15 {6८6 2.86८06त $ 8त€5- 
218. 101 {0 “117 21650818. प {0 [.21:5107011872. 11115. 

{६ 15 701 ला {0 (©0{लात्‌ {184 (2.65 ४418. 0प्1111६६6€व 8 
€107 170 &11118 {€ 07107 25 [.21;5171110118.7215 ; 101, ९1181 15 {६६९4 
15 {16 16 ग [.2.511116112.2., 85 &216€18016 {70120 {16 €&0{176 56607, 
५711116 1६ 15 0/605९कं {0 {16 (पाय ग 1] 71664872, 2.8 एला) 10 
{16 1756. 

16 एगप६ णा] 06 वल्कः 11 पाल छम ज 06 0168650 18 
1609 5६९60. > च 5हच्लाव् 1100465 आ काला ऽलः पत€ 108 
21156 {11676 8.16 (0, ©॥2.+ $ 8. (एल€ा80) 5प्लावला1& ८०1/व/ 1115 
117, दला) 85 8 01080 6665 एलो 5716 गा1165, 0 {कलि प्ा1् 
11 [ङ़ 10106 50 (160 15 प्रलणठपऽ. (लाह 15 पिल € 
&€068] 7प]€, }2161 15 5816 17 5€ण्ला2। 17115, {11281 & 812 01808 
8111101 € 11246 2. 9129९. पऽ ए (व्र०8 ˆ 188 त०८ : 


त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्य न कचित्‌ | 


(176 (एकव (दाऽ ६0 16 9ऽइपाप्र्०)  अवणला ए्नपपर- 
{4.111, 111€ 2 16, एष इ 8 9 006*5 1106४ (5ए8.(811118.-89द्र112.110 
021200858.18.2.72 ५10 2६ 71212}. 

{2125818 8150 585 ; 


ब्राह्मणस्य हि द्‌ासत्वात्‌ नृपतेजो विहन्यते 


(एष 6 उकिण्लाकु ग 8 उवा 116 [पप्र ग {16 1018 15 
1051.) ° 


` ६0. 21ए770॥1५९८4 247८८, 1887, 2. 153. 
° 1९216, करव 112517775@2*0क द कवा^थ, 1933, ४.56 715, 
3 एद. , ४€5€ 717, 


32 ष 0224 एप. 


4 0€:8011 0 (ला10प०८६७ (116 8806016 14€ (ल्व - कवन) 
66010688, 26601010 10 व ] 72.921 2 {116 116-101ह 18४5 ग = ॥1€ 
६108. (16 56 पणा 15 हण्ड एष पिद248 1 30610116 ४0९ 
€) = प086 8{4.ष८ 8 = ए€ा507 20820010 = € 2506116 ०प्तलः 
66017165 : 


राज्ञो हि दासस्स्यात्‌ प्र्ज्यावसितो नरः । 


: (€ 26८01165 {11€ 818 € अ {€ 11. प्र€ 6801101 96 €128.061- 
०६९ (८ टत 21015087) 8€10द 2 51896 {01 1116 '.“ 

(€ 16 1701165 {118६ 8. एत 11118.08 ८८ 96€ {06 5186 न 8 [178 
{10 प} 10ा722.11 लत {116 25 क्व 685६6 8.71 {0 ९८ € 
€ण्टा) 2 10/टाः 085६६. = {{ 3प्८[ 2. १६242101 ग 51.६5 ©{ 3 811 - 
11802. 0८८3, 1६ ठपात्‌ € 07008560 ६० 8710ला" पपा अ [दप्प {118६ € 
7€12070 ग 185 27त 3126 (8 €श्ा5६ ज 06 एला 0056 01 
4८1 68816 (छव) © 17 16 नतला. ग € 08565 (कनएकाव))), 
{11€ 11851€८ €0& = {17€ 11&7€ 81त्‌ {06 818४€ ग {116 10 एला 08.516. 
{116 {€€756 046€६ 15 101101४€व : 


वर्णानामाचुरोम्येन दास्यं न प्रतिरोमतः° | 


{116 70110107 ग {7कर 760 छ 170 116 (लृ21100 ॐ 1085167 2.14 
518९6 15 7606816 ए रष 21348, {10 5181685 110 {176 ०4 €्<ल015 ६0 
{11€ प]€ {18६ ६686 {9 28.001 {11८ 512012-तव7701-110 (116 


ए€50715 ४10 (€00प८€ 85८1८71 {© €ष्2016) (व [14.9९ 2, ^ 
7007८ ८९18.£10715110 : 


वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । 
स्वधमेस्यागिनो ऽन्यत्र" 


४110 व168/ए.78 17 (ताप प्ालातिफह 00 (176 0255866 10 एव] त8.एव]]६2 
77011011 77701074 1€1&.11605110 € फल 8186 871 1118.51€ा- {65 
{116 300४€ ग्पाल ग दद्वत8. 10 अफ धाः 8. (वकद पह्‌च्ठा। (व 
लवा एलाक्रल्लि प्रादाः 8० 31206, 85 ला 2, [एह 0८०65 ४१€ 


" &८८ 17, 183 : 
अन्रञ्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ । 

° ८0. [ना , 572770८7€८द 17८, 1886, ‰. 148 : 
राज्ञा एव तु दासस्थात्‌ अनज्यावसितो नरः । 
न तस्य विश्रमोक्षोऽस्ति न विञ्युद्धिः कदाचन ॥ 


° एद, 71, 189. 
^ पि 2451 ४८, ए, 39, 


1.1.517 54 ^> (प्त + - 41.54 तप्र 


> > 
क १ 


0 ता 8 अविणट, फ00 वदत्‌ 0पलिपल्त्‌ 15 [एल फ चकणतलोप् 18 
८070111८ 85 द.71 250616 : 1 


स्वधमेव्यागिनः पुनः परििाजकष्य प्रातिलोम्येन दासत्मिप्यत एव्‌ । 


^ 00011161, #1172168/812."8 16 15 1131 8 एप्दे 1 18108 25८6616, 
{0 (01८65 1115 5८774 तऽव, 06607165 {07८ 116 € 518 € ~ 00€ 
1 0 वपा व्र 685६6. पा, प€ 85546 170 {176 कवा द-१५, छ 076) 
15 ए८0प६1६ प 88 (ताा्ाप्रणह 8 -र्टाललाल€ 10 1}065.98145 प्ल, 
06011६61 25611068 ६0 77, 85 15 ८1188 ८६८15६1८ 00111010 (ऽकादऽक]), 
{16 (नालापा {781 {0€ स्पा€ 7 1९54 188, (21525 21 5/एत1.85 


15 {08६ {€ 21107 [पा 2 वद[118108. 17 116 06८ ज & 818 ५€ ६ 
00 8. 518%€*5§ फश0ा.ः 


(.07(1.ए370प् 


1 [1.82{57016118.78 ५6816 10 परथ 16 2 पलः € पठण 
00010प्७]रग 70६ 189 तना 50 एष व््पत्रण् ८ 1170 16 ©४८६ 
00008४४८ ° 116 लऽ 10 पणन [6 18त्‌ हृाएला (एषमाो© लपप्55०प, 
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प्रथेना 


(विष्णुः) 
देवः स्पुरन्महिमतत्तदनन्तमस्यकूर्मादिजन्मकथिताऽदुतवेभवो यः । 
्रह्माण्डवुदुनुदतया स्पुरदंशस्शः मायामपोहतु स बोधमहोदधिवेः ॥ १ ॥ 


(शिवः) 


जाने यस्य लराटलोचनरिखा, रेखाऽपि चन्द्री, विभो 
रमाश्ञोममयं ८) जगज्नयितुं बीजाय सञ्जायते । 

तस्योर्मिव्यपयोगियोगिजनतादयञ्मसद्यस्थित- 
स्फारध्वान्तहरं हरस्य दहरस्थानं महामो महः ॥ २ ॥ 


(मनुः, 
सुहधः धुकृताऽपुष्यक्षीरनीरविवेचनः । 
मनुमानसमाविश्य राजहंसः पुनातु वः ॥ ३ ॥ 
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(पट 024 द 
रज्ञः प्रश्चसा 


श्रीमन्मानववासवस्सं विजयी गोविन्दचन्द्रीऽस्ति यः 

क्रीडातजितगोडगर्जितभयस्तम्भीमवत्पा्थिवः । 
सरवर्बन्द्रिजयप्रतिश्रुतिवियस्संकोचनाशंकिना 

यनात्माऽपि जितस्ततद्शमभूृता मन्ये किमन्ये प्रे ॥ ४ ॥ 
एष ज्ञानपराक्रमेकवसतिः गोचिन्दचन्द्रः परं 

कन्दपे्य च वैरिणाञ्च वििसैः रक्तोऽमितः खोभते । 
मायामप्यवनीश्चमण्डलमपि स्वच्छन्दमुच्छिन्दता 

येनाऽऽसा कृतिना दिनैः कतिषयैरद्रैतमारोपितः ।॥ ५ ॥ 
कोान्‌ गेेप्वमुञ्चन्‌ पथि करितुरगान्‌ बान्धवानर्भमारमे 

ुर्गेह्यन्तःपुराणि प्रतिरवचकिताः पर्वतेभ्यो निवृत्ताः | 
यस्यो्योगे द्रवन्तोऽसमसमरसमारंभगम्भीरभेरी- 

भाङ्काराकीणेकणेज्वरभरतरल्पेक्षिताः शात्रवेशा; ॥ ६ ॥ 


स किरु सकरदपतकषत्रनक्षत्ररक्ष्मीहरणकिरणमारी कस्य न स्यान्नमस्यः । 
जसमसमरसंपछ्म्पटः रोयंभाजामवधिरवयि युद्धे येन हम्पीरवीरः ॥ ७ ॥ 


मन्थकतु परकष॑सा 

विद्यावद्धिविलासभूरुहवरो वीरस्य विपरोत्तमः 

श्रीखक्ष्मीधर्‌ इव्यचिन्त्यमदिमा तस्यास्ति मन्त्रीश्चरः । 
भूभठः पदचक्रवाकमिधुनक्रीडार्थमासूत्रिता 

येनाऽनेकनरेन््रलमकुटज्योतिसैयी वाहिनी ॥ ८ ॥ 
हुत्वा रक्षमरातिभूषतिरिरःपश्च।नि शोर्यानछे 

र्वी साधयता समुद्रवसनां श्रीदेवकाश्षीपतेः | 
एतेनोत्तमसाधकेन कति न कूराशयाः प्रापिता, 

सड््रामत्रतनेष्ठिकेन विर्यं वियार्थिना पार्थिवा; ॥ ९ ॥ 


ग्रन्थस्य प्रशसा 
तेनायं वेदमूलः स्परतिनिचयमयस्कन्धवान्‌ यः. पुराण- 
भ्यूहव्युखन्नशाखः प्रकरणनिकरोदण्डकाण्डप्रचण्ड; । 
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उन्मीखद्रावयपत्रः स्फुरदतिविशदज्ञानरम्यप्रसूनः 

श्ीमद्ध्माथकामाऽसृतमयफख्दस्तन्यते करपदक्षः ॥ १० ॥ 
पोराणीरेव वाणीः कचिदछ्ृतङ्ृतौ कापि भूवस्स्मृतीनां 

गोपाछप्तद्वयस्यः स्वङृतिविरचनं वाक्यषूपेण क्र | 
्रोतस्मार्तादिसरिविबुधजनमनोदहारि कारिप्यतेऽं 

गीमांसोत्तंसितर्थैरपरधुरथ कथातीतरनधः मबन्धः | ११ ॥ 
यस्योध्ितो स्थितिमती न महाणेवे श्रीः 

निद्रां दधाति यदधः किर कामधेनुः । 
तस्याऽऽतनिप्यति रति विबुधद्विजानाम्‌ 

आनन्दनः किमु न कल्पतरोः प्ररोहः ॥ १२ ॥ 
का चिन्तेव पहाणेवानुसरणे का कामपेनुसपदा 

द्राः कस्य परिस्फुरन्ति हृदये ते [रत्र]पाखादवः । 
श्रीटक्ष्मीधरबुद्धिवेभवसुधसेकभमावादयं 

यनाऽतरैव जगल्रयोपङृतये कल्पद्रुमः कल्पते ॥ १३ ॥ 
एकार्थष्वेकमेकं कचिदपरमपि स्वीकृतं कार्ययोगात्‌ 

न्यस्तं विज्ञानमूलं प्रचरदपि परियक्तमन्ञानमृरम्‌ । 
शिष्टेस्सम्यग्ृहीतं वचनमभिहितं स्पटितं चाञ्ुटा्ै 

यत्राऽपारो विरोधः स्फुरति विरचिता तेन तत्र व्यवस्था ॥ १४ ॥ 
रक्ष्मीधरेण सुनिमुख्यवचस्समुदर 

न्यायाद्िणा किर विलोच्य समुद्धृतोऽयम्‌ । 
काण्डेश्वुदेश भिर तपवेबन्धैः 

वाञ्छोचितं फ़रति करपतरूनं कस्य ॥ १५ ॥ 


काण्डोपक्रमश्टोकाः 
[्रह्मचारिकिाण्डोपक्रमे--| 
विशाला (£) विमुखाः क्षतेन्धिययुखाः क्ष्मातल्निद्राख्वो 
मिक्षावृ्तिनुषस्त्वचा परिचिताः कोपीनमात्राम्बराः । ` 
नीताः का्ययिषस्य येन रिपवस्ते ब्रहमचयै पर 
काण्डे स प्रथमाभ्रमं प्रथमतः प्रस्तौति रक्ष्पीषर! ॥ .१ ॥ 
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30 तपत द्म (वध 
[गरहस्थकाण्डोपक्रमे -) 


स्वाध्यायाधिगमोऽथेतत्वगतये सा कमेनिष्पत्तये 

सा निददोषमलक्षयाय स पुनर्मोक्षाय यस्याऽभवत्‌ । 
दत्तानेकपुर द्विजोत्तमवधूसगीतनादोत्सवो 

गादैस्थ्ये वदति द्ितीयमधुना काण्डं स छक्ष्पीधरः ॥ २ ॥ 


[नैयतकारकाण्डोपक्रमे - ] 


येन प्रत्यहमभ्रसिन्धुपयसि सानादिभिः कमेभिः 

यज्ञैः कर्मभिः [पञ्चभिः] अप्थपास्तककिभिनीतः परामुन्नतिम्‌ । 
धर्मो विस्मृतवान्‌ कतस्य विरहङ्केशं स रक्ष्पीधरः 

काण्डं नेयतकालिकं कलयति प्रलये तृतीयं सताम्‌ ॥ ३ ॥ 


[श्राद्धकाण्डोपक्रमे-- | 


यः पुण्यात्मा धिनोति प्रतिदिनममितैरन्तकरिमनुष्यान्‌ 
कव्थैरव्याजमन्यैः पितृगणममरस्तोममस्तोकहव्यैः । 
श्रीनाथध्यानसिन्धुष्वनसुखरसोपेतचेतोमराकः 
स श्रीरक्ष्मीधरोऽयं विरचयति सुधीः श्रादधकाण्डं चतुर्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
[दानकाण्डोपक्रमे--] 
येनाविच्छेदवेदध्वनिहतकिभिः श्रोत्रियाणां पुरीभिः 
फुाग्जामोदमाचन्मघुकरमुखरव्योमभागौस्तड गैः । 
चक्रे धात्री पवित्रा विभववितरणेर्थिवाज्छातिरिकतैः 
स श्रीमानेष लक्ष्मीधर इद तनुते पञ्चमं दानकाण्डमर्‌ ॥ ५ ॥ 
[तीथेकाण्डोपक्रमे--] 


धर्मं नि्रदेमकुम्मशिरसो यस्यामराणां गृहाः 
संख्यातीतमुमुष्चभिश्चुपरिम्मित्राणि सत्राख्याः । 

तीर्थेषु प्रथयन्ति धर्मनगरदवारानुकारास्तुखां १) 
काण्डे तीविवेचनं वितनुते लक्ष्मीधरस्सोऽष्टमे ॥ ६ । | 
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[श्ुद्धिकाण्डोपक्रमे --] 


वर्णादप्युचिताजेनादपि भृशं शुद्धेयदीयेरमी 

दोगत्यादपि दुष्कृतादपि गताः शुद्धि द्विजाः काञ्चनैः । 
धर्मन्दोरूदयाचरः स दशमे काण्डेऽतर छष्ष्मीषरः 

द्धि शुद्धिमतां वरो विर्चयत्याचारवाराननिधिः ॥ ७ ॥ 


[राजधमेकाण्डोपक्रमे -) 


न्याय्ये वमेनि यज्ञगद्भणवतां गेहेषु यदन्तिनो 
रज्ञां मुधैनि यतयदं व्यरचयद्रोविम्दचन्द्रो नृपः । 
तत्सवै खे यस्य मन्त्रमहिमाऽऽश्वयं स छक्ष्मीधरः 
काण्डे शंसति राजधममनिचयानेकादसे पुण्यधीः ॥ ८ ॥ 


[व्यवहारकाण्डोपक्रमे -] 


नानासाखवचो विचारचतुरपन्ञावरस्थापित- 
न्यायादिन्यवहारमामेविरादास्तास्ताः प्रगस्मा गिरः । 
यस्याऽऽकण्यं विपश्चितः प्रतिस रोमाश्चमातन्वते 
काण्डे स व्यवहारमत्र तनुते छक्ष्मीधरो द्वादरे ॥ ९ ॥ 


[शान्तिकाण्डोपक्रमे--| 


यस्मिन्विभ्रति विश्वपारनमहायन्ञं द्विजन्मोत्तमे 

प्रा्ठाः शान्तमरीमसास्सुरुचयः पष्ट परां साधवः । 
काण्डं शान्तिकिपोषटिकाश्रयमयथ व्रूते स लक्ष्मीधरो 

धौरेयः कृतिनां त्रयोदशमिह प्रज्ञारुतापादपः ॥ १० ॥ 


[मोक्षकाण्डोमक्रमे--] 


वेदान्तोक्तिविवेकवैभवगर्द्दुर्बारमायातम- 
स्वैरोन्मीर्दमेयचिन्मयपरन्रह्येकतानात्मने । 

ते यस्मै स्प्रहयन्ति छन्धपरमानन्दास्सनन्दादयः 
काण्डे वक्ति चतुदश द्विजवरो मोक्षं स लक्ष्मीधरः ॥ ११ ॥ 
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{€ {८8} 0775 101 0 ‰18.1565 1761910 थ्‌ 115181665 
ग [एला [आ 1081 एषठ, एः [9 परतऽ [लभा।क 1४ 770 87678] 
{&1118, 0010718 छपरा 1185 अपाप] 8921865 {0 ६16 हण्लः. दप, 
२.1 ., 1, 125 (4-2) 85 : ` 
" €. ^. कााालणाता, 52677070९८व 7, 71, (1897), 0. 369--371 ; 
सर्वाण्येतानि आरन्यानानि नराणां पुरुषाणां दक्षिणापररांसक्ानीत्येन रूपेण भवन्ति । 
पुरुषरूपः पुमान्नररूपेण प्रशस्यत इति नाररंसः । नर्व परमात्मदर्शिभिः श्रद्धदानैः अरास्यत 
इति नारशंसः ॥ 
= 21८८. 10. 272-274. 
° उपक्चरन्ति सिन्धवो मयो भुव ईजानं च यक्ष्माणं च घेनवः । प्रुणन्त च पपुरि च 
श्रवस्यवो घतस्य धारा उप यन्ति विश्वतः ॥ ४॥ नाकस्य पृष्टे अधि तिष्टति शरितो यः 
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9. {16 11८ ज 0्ल्ण्लय, € पणार्ट5€ 4000६ ०५--बा धाऽ 
00९5 58110618 &€7.60 (वऽ दो &1*€ 116. 
11. ^55151{ $€ &०45, {76 [18] 1081 1 08६68 ; € [एल 
&19€ा 601वपलाःऽ {065 10 607198६, 
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{0 {716 परह, 8.2 15 {76 \€त16 08515 0 41144421 ; 
(€ &००5 18.€ 101 0108106 0 पाहिला ८0० 96 छपा. तद्छप्री ; € 
६0 {€ ल-त प्प 6065 त68धा 77 र््६त 52106. 
2. {116 क्षा पा {00त्‌ 10 5६076 0, प१0€0 पध एतत्तव 
01165 11 17115616 6456, 0९10 {0 {00 ६0 €, 
18तृ€15 115 168 दाऽ = 71--6षण फ76€) जा 


पृणाति स ह दैवेषु गच्छति । तस्मा आपो घ्रतमैन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते 
सदा ॥ ५ ॥ दक्षिणावतामिदमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः । दक्षिणावन्तो अमृतं 
भजन्ते दक्षिणावन्तः मरतिरन्त आयुः ॥ ^ ॥ मा प्रणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः 
घुत्रतासः । अन्यस्तेषां परिधरस्तु कच्चिदधृणन्तमभि सं यन्तु शोकाः ॥ ७ ॥ 


'न भोजा मभरुने न्यथेमीयुनै रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः! इदं यद्विश्वं भुवने 
खश्वेतत्सवं दक्षिणेभ्यो ददाति ॥ ८ ॥ भोजा जिस्युः खरमि योनिमग्रे भोजा जिग्युर्वध्वं १ या 
सुवासाः ॥ भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराय 1 भोजा जिग्युर्ये अद्ूताः प्रयन्ति ॥ ९ ॥ ` भोज- 
मश्वाः सुष्रुवाहो वहन्ति सुदरदथो वर्तते दक्षिणायाः । भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शत्रू 
न्त्समनी केषु जेता ॥ ११ १ 
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` न वा उ देवाः श्चषमिद्धधं ददुरुताशितसुपगच्छन्ति गृदयवः । 
उतो रथिः प्रणतो नोप दस्यत्युताप्रणन्मरितांरं न विन्दते ॥ 
य आध्राय चकमानाय पित्वो ऽलवान्त्सनफितायो पजग्मुषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरीतो चित्स मडितारं न विन्दते ॥ 
स इद्भोजो यो गृहवे ददायन्नकामाय चरिते कराय । 
अरमस्ये भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सरवायम्‌ ॥ 
न सखा यो न ददाति सरव्ये स चाभुवे स चमानायपित्वः । 
आपस्यात्ेया्न तदोको असिति प्रणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ 


ˆ त~ ह कद्यपो याज्ञयां चकरा । तदपि भूमिः शोकं जगौ ‹न मा मर्त्यैः कश्चन 
दातुमर्हति विश्वकमैम्भौवन मन्द आसिथ उपसंक्ष्यति स्या सलिलस्य मध्ये गषैष ते संगरः 
कृश्यपायेति ॥ €. ^. पएलएल, 1855, 2. 1002. 


° अलिङ्गगहणे गौः सर्वत्र ॥ €व. पए तदरता०८०, 1924, 1१, 9. 56 


^ तं देवा दक्षिणाभिरदक्षथस्तयदेनं दक्षिणाभिरदक्षयं स्तस्मादक्षिणा नाम तयदेवात्र 
यज्ञस्य हतस्य व्यथते तदेवास्येतदृक्षिणामिर्दक्षयलयथ समृद्धं एव यज्ञो भवति तस्यादृक्षिणा 
ददाति ॥ (ए*., ए. 146} 
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" ऋत्विजो यरो दक्षिणा हैव तययशस्तस्मायामस्ये दक्षिणामानयेगुनं त । इत्सयो- 
ऽन्यस्माऽअतिदिरोननेयन्मेदं यश॒ आगंसत्सवयो ऽन्यस्माऽतिदिशार्नीति श्वो वैव भूते इवहे 


वा तदातमन्येवेतय्ः कृत्वा यदेव तद्धवति तत्स ददाति हिरण्यं गां वासोऽशवं वा ॥ 
(1ए१्द., ए. 1023) 


* किं जु लोक्यं किमरोक्यंमामात्मा वे यज्ञस्य यजमानोऽङ्गन्यृत्विजो यत्र वा ऽ आला 
तदङ्घनि यत्रोङ्गामि तदात्मा यदि वा ऽ ऋत्विजो ऽ खोका भवन्दयलोक उ तर्हिं यजमान उभये 
हि समानलेका भवन्ति दक्षिणासु स्वेन न संवदिन्य संवादे नैव ऽ त्विजो ऽ सेका इति ॥ 


(12., ए. 970) 
: योऽस्या चिन्ुयात्तं दक्षिणाभिनं राधयेदभनिमस्य बृशीत यो ऽस्यािं चिनुयात्त 
दक्षिणामी राधयेदम्भिमेव तत्‌ स्पृणोति ॥ 
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\ देवाः परोक्षदेवाः प्रयक्षदेवाः ब्राह्मणाः 1 


ब्राह्मणर्लोका धायेन्ते । | 
ब्राह्मणानां असादेन दिवि तिष्टन्ति देवताः । 
बराह्मणाभिहितं वक्यं न मिथ्या जायते क्रचित्‌ ॥ 
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" इष्पृत्तविनाशाय तद्रह्श्वौरकर्मणः । 
यचन्यैः पाल्यते लोकस्तदुत्यन्तरसंश्रितः ॥ 
° वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर््राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्येता शान्ति कुवैन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 
आदापरतीक्षे संगत“ सूखतां चे्यपूर्ते पुत्रपशश्च सर्वान्‌ । 
एतदृङ्के पुरुषस्यात्पमेधसो यस्यानरानन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ 
3 श्रद्धयेष्टं च पूर्त च नित्यं कुर्यादतन्दितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भक्तः स्वागतैधनेः ॥ 
दानध्ँ निषेवेत नित्यैष्टिकयौर्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पाचरमासादय शक्तितः ॥ 
“ एकाभिकम हवनं त्रेतायां यच्चहूते । 
अन्तवेदयां च यहानमिष्टमियभिधीयते ॥ 
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वापीकूपतडाकानि देवतायनतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमिद्यभिधीयते ॥ 

* 7 15 ञ्८पाह्ते 2150 0 एषडञढ : 
दवविवाप्सु ्रवेष्टन्यौ गले बद्धा महाशिखम्‌ । 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ 
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` ए. 7. अदृषटमश्चुते दानं भुक्त्वा दानं न दस्यते । 
पुनरागमनं नस्ति तस्य दानमनर्थक्रम्‌ ॥ 
भोजनानन्तरं दानं क्रचिन्न इश्यते ! पुनरतिफल्द्रारागमनं पुन नास्ति । अत एवं 
तदनर्थकं फल्यु्यत्वादियर्थः ॥ 
° ७अपएदा८-ए74फव, (८0, ७. 192, 71, 1934, ए, 785. 
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। नेव ग्रहणमात्रं प्रतिग्रहः 1 अदृषटबुद्धया दीयमानं मन्त्रपूर्वं गरहतः प्रतिग्रहो ' 
भवति 1 न च भैक्षे "देवस्य त्वादि मन्ोचारणमसिति । न च प्रयादिना दानग्रहणे ॥ 
(&त. {8, [, ‰. 329) 
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उन द्रव्याणामविज्ञाय विधि धर्म्ये मरतिम्रहे। 
प्रज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि श्ुधा ॥ 
^ तस्मादविद्वान्‌ बिभियायस्मात्तस्मात्रतिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्रान्‌ हि पङ्के गौरिव सीदति ॥ 
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' हिरष्यमायुरचं च भूरगौश्वाप्योषतस्तनुम्‌ । 

अश्वश्च्ुरत्वचं वासो धृतं तेजस्तितपर प्रजाः ॥ 
ˆ रततप्रदसमर्थोऽपि नाऽष्दत्ते यः अत्िगरहम्‌ । 
ये लेका दानक्नीत्रनां स तानाफनोति पुष्कल्मन्‌ ॥ 
` ददयाच्मरतिग्ीयात्‌ . . . . रामस्सपराक्रमः (7००, ए, 33, 29). 
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" अफलखकांक्षिभियज्ञो विधिदो य इञ्यते । 
यष्टव्यमेवेति पुनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यः । 
ज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राक्षसम्‌ ॥ 
विधिहीनमसष्ान्नं सन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 


° इन्द्रियाणि यशः खग॑मायुः कीतिं प्रजाः पञ्चन्‌ 1 
हन्दयत्पदक्षिणो यज्ञः तस्मान्नाऽत्पधनो यज्ञेत्‌ ॥ 
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' तिलघेलुगंजोवाजीमादिषाजिनमूर्तयः । 
सुरभिस्सुयमाना च घोराः सप्तप्रतिग्रदहाः ॥ 
इति निषेधात्‌ । 


° किं करिष्यत्यसौ मूढो गृहणन्नभयतोसुखीम्‌ । 
सदस वारुणपाशात्ष्वरधारासिसम्मताः ॥ 
तस्य वषैशतेपूणे पाशः एकः भमुच्यते । 
एतामवस्थामाप्रोति गृहञ्चुभयतोसुखीम्‌ ॥ 


` अभरेयपुराणे- 
दस्त्यश्चरथयानानि मृतकशय्यास्रनानि चे । 
कृष्णाजिने च गृह्यति अनापत्यु हि्जोत्तमाः ॥ 
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ततोऽभयस्खीं स्मात्‌ सचेलं मेदिनीं दिजः 1 
गृणन्‌ पापपरो नित्यं कूटसाक्ची च चछपदी ॥ 
मद्य्ृदषमो सेके स प्रेतो जायते नरः । 

* ब्रह्मपुराणे-- 


गृहीतानां वु तस्यां तु उनस्संस्कारमर्ईति । 
अतिग्रहेण विश्राणां ब्रह्मतेजो विनस्यति ॥ 
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तृप्य पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ 
सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताष्ययन्ालिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः प्र्टास्तेभ्योऽप्यष्यात्मवित्तमाः ॥ 
न विद्या केवख्या तपसा वापि पात्रता । 
यत्र उत्तमिमे चोमे तद्धि पात्र अकीर्तितम्‌ ॥ 
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` मिताक्चरायां स्मरतिः- 
चण्डाखी बन्धकी केश्या रजस्था या च कन्यका । 
ऊढा या च सगोत्रेण वृषल्यः पञचकीर्तिताः ॥ 
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° नाधिकारो भवेत्‌ च्लीणां दानविक्रयकर्मघु । 
यावत्सज्लीवमाना स्यात्ताबद्धोगस्य सा अथुः ॥ 

› अध्यरन्य्यावादनिकै दत्तं च प्रीतिकर्मणि ¦ 
भ्रातरमातृपितृभप्तं षड्धिधं ल्ञीधनं स्मृतम्‌ ॥ 
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ल्ीणां दानं प्रदातव्यं मर्हस्तेषु नान्यथा । 
मरोक्तं सङ्कहणं ह्येतत्‌ गुप्तं भर्तुः भयच्छतः ॥ 

^ प्रथमवृहस्पति वक्ये वणपिक्षया उत्कर्षः । 
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> अत्र शद्रादीनां पात्रत्वनिरूपणमन्नाभयादिदाने बोद्धन्यम्‌ ॥ 
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इति विष्णुधर्मोत्तिरवचनात्‌ । °“ कृताश्नमितरेभ्य इति गौतमस्मरणात्‌ , ^“ कृतमभयश्रदानेन 
सर्वान्कामान्‌ वाघ्नुयात्‌ ? इति सम्बर्तादिवचनात्‌ ॥ | 
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` यत्तु बृहस्पतिना श्दादीनामपि पात्रोक्तता सा अनज्नाच्छादनपरा । अज्नञाच्छादनेषु 
पात्रं नेव विचारयेत्‌ । “ अज्ञस्य शचुधितं पात्रं विवश्लो वसनस्य च » इति विष्णुधमेक्तिः । 
अपान्रायाऽमन््रकम्‌ दानम्‌ ॥ 


ˆ अभयदानस्य तु भयनिवारणरूपतवात्‌ सुतरामेव तञ दनराब्दो गौणमेव ॥ 
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अपुत्रः पुरुषो यश्च नारी वा पवेतात्मजे । 
सौवणस्तेन दातव्यः कस्प्क्षो गुणाचितः ॥ 
तेन पुत्रवतां रोके गच्छदेवि न संशयः । 
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1 एत 78१21४2, 11, 176. 
प्रतिग्रहः म्रकाशस्स्यात्‌ स्थावरस्य विरोषतः । 
देयं अतिश्रुतं चैव दत्वा नाऽपहरेत्पुनः ॥ 


° 2517450 451774६2 (60. 2806297), ए. 61-62. 
9 4], 2२ कव प्ऽ, 1934, ए. 166. 
ावरथत्र 60:65 (, 319-320) (€ {गाठ 1 : 


सन्धिविग्रहकारी तु भवेयस्तस रेखकः । 
स्वयं राज्ञा समादिष्टः स लिखिद्राजशसनम्‌ ॥ 
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16 ला1व1015 आ6 1005 अपह एए [-वापाता्ः8, 87 11 पाव 
ऽछा {78६ 116 (नाताालातृद्माो ण त्राह (ल्ह म प्र136ा1065 ज 
52517816, एप 16 24 ©प्ालाः एना६5, 116 {0105 ६6 पा] ग 11 
01181100, ९४8३५ वणाटव[1€ 8180 {0 6 ४€त2. (1115 15 00 {1€ 01.661 
€, 066 5 [णलु पता८€ 2681151 116 प्रप्ता ज 05 0 
0181 10८० 17 शोलाला६ [012 87 116 “ 56|]ल त {€ ६५8 
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566 223६ 2 1115070170115 ‰ ८7€ 00८८ म 71८ अ लखाकदवरं 27 20160774, 
1941, ए. 118-136. 


“ ददरः @, 1114) त 16 गार्य 31012, 2171018 0171675, {01 47101011; - 
5'व7171व८ द ञ्ह एदल {0 56्‌1108& 106 ४९6५2 : 


चान्द्रायणं कुर्वीत एकादद्रेदविक्रये 1 
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पुस्तकभ्रययाधीतं नाधीतं शुरुसन्निधौ । 
भ्राजते न सभामध्ये जारगभं इव लिया: ॥ 
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16 € ज दकवञ, 0 1100105 ग 8181118 (. 230), + 11611 35 
लापाला8॥ल्व्‌॑ पातालाः पाप 1701 811, 5ल्ला15 8 1145116 (लाल०ा$ 10 
11161 12668 0 &०1त (लुग्छ्ञला धह 68९1 ग धा6€ ददवकऽ फल्ाल इष्टा 
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एताः 2 पालाः पलन्प्ण §6्€ पङ दधला6 0 एवुकवद्द {1 4 ‰/1क77क4 7 001 - 
111217207ध7010 041८177९, 1941, ए. 496-512. 


यूत पुस्तकडभरूषा नाटकषसक्तिरेव च । 
खियस्तनद्री च निद्र च विद्याविघ्रकराणि च ॥ 


(0ा€्एह 00 सद्मा 8 70] पलना व, 5, 4) ० एन्व्‌ 06 रकाणक0व् 
€087६6त : 


धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसुयया । 
00 91102.7218 € {01215 : 


“श्रोतव्यम्‌ ° न तु खयं लिखितपाठेन निरीक्षितव्यम्‌ । 
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05 010 0711, ए 26 1प्लाह्ा16. 


{15८ ८1.1.42 ८015 (1875 
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मनसा पाच्नसुदिद्य भूमौ तोयं समुत्खजेत्‌ 
विद्यते सागरस्यान्तो न तदहानस्य विद्यते ॥ 
: पञ्चाराद्धि भवेत्‌ कूपः शतदहस्ता तु वापिका । 
पष्करिण्यस्तद दन्तु यावद्धस्तरातद्वयम्‌ ॥ 
तडागोऽष्टशतस्यान्तस्थो नदी च स्यात्तव दंतः ॥ 
‡ एषां च संख्यातारतम्येन गाम्मीय॑तारतम्येन च फटस्यापि तारतम्यं बोद्धव्यम्‌ ॥ 
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" वापी कूपतडगेषु संस्थितं म्रथमं जलम्‌ । 
अपेयं तु भवेत्सव तजर सूतिकासमम्‌ ॥ 
* एवं जरु जले कषिला पूजयेजलमातरः । 
° कुरक्षेवं गया गङ्गा प्रभासः पुष्कराणि च । 
एतानि प॑चतीर्थानि तडगे निवसन्तु मे ॥ 
वितस्ता कौशिकी सिन्धु सरयूश्च सरस्वती । 
एतानि प॑चतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
दराणसुररासिन्धुरेवावर्ता दषद्रती । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
यमुना नर्मदा रेवा चन्द्रभागा च वैदिका । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
गोमती वादमती शोणा गण्डकी सागरेस्तथा । 
एतानि पंचतीर्थानि तडगे निवसन्तु मे ॥ 
सामान्यं सवंभूतेभ्यो मया दत्तमिदं जलम्‌ 
रमन्ता सवैभूतानि ज्ञानपानावगाहनैः ॥ ” 
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" अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यम्रोधमेकं दश्चतिन्तिणीकम्‌ । 
कपित्यनिस्वामखकच्रयं च पञ्चाम्रनाटी नरकं न याति ॥ 

(1:60 प्ण ण्डथ्5 0४ लापता, ए. 940. 

° पद्मपुराणे--अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इह कुर्वते । 
यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्ती तपंणादिकम्‌ ॥ 
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नमो भवानीवदनारचिन्दविलोकनव्यरविखोचनाय । 
अपारसंसारससुद्रपारसन्तारसेतो भवतौ (ते) भवाय ॥ 
कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत. शंखचक्रपाणे । 
भवशरणमितीरयन्ति ये वै खज मर दूरतरेण न पापान्‌ ॥ 
धन्यन्तदेव मं तन्नक्ष्रं तदेव धन्यमदः । 
करणस्य च सा शुद्धिः यत्र हरिः आङः नमस्कियते ॥ 
गतलक्ष (कष्म)णदेवीय चतस्स्रत्यधिकरातत्रयान्दीय कार्सिक्डङ्कपंचम्यां. सैदिणेये ॥ 
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श्रीमह्छक्ष्मीधरविरवचितः 
कत्यकट्पतरः 
द नक्ाण्डय्‌ 
मङ्कलखाचरणम्‌ 


ॐॐ नमो विच्नराजाय निर्विच्वषटकूदायिने । 


येनाऽविच्छेदवेदध्वनिहतकटिनभिः' आओचधियाणां पुरीभिःः 
फुह्ाव्जामोदमाव्यन्मधुकरसखुसखरव्योम म गेस्तडागेः। 

चके घाच्री पविच्रा विभववितरणोरर्थिवाञ्छातिरिकतैः 

स श्रीमानेष लक्ष्मीधर इद तुते पञ्चमं दानकाण्डम्‌ ॥ 


मतिज्ञा ( विषयनिर्देशः ) 


दानस्वरूपमाचष्टे देयादेय विवेचनम्‌ । 
पाच्राणां लश्चषण सम्यक्‌ महादानानि षोडद्धा ॥ 


(106 [. 0. 108. 6078708 1 168 र्€8 10 {06 06111010 . 
76100220 #0 ० कोर ङकक2 0]. कल्पतख 10818 #"070 {16 691 16. 
4. 9. 3. ४8. 06108 : श्रीगणेशाय-- 116 (8. 18 010. 

1 4. 9. ए. हतक्रकितः 
2 4. ॐ. 5. पुरोभिः 


क्रत्यकट्पतसै 


अचः पव्वतदानानि गुडघेन्वादिकानि च । 
तथा हेमगवीदानं वदान च चरृषमस्य च | 
दान कृष्णाजिनस्याऽपि भूमिदानमतः परम्‌ॐ । 
सवणदानमप्यच्र विद्यादानं वदत्यसौ ॥ 
कल्पदान” तिथौ दानं दानं नक्षच्ररुस्तितम्‌ । 
अस्रदानमथाऽऽरोग्यदानं वक्ति द्विजोत्तमः ॥ 
अभयस्य तथा- दान "वदल्येष सखुपुण्यधीः । 
तथा पकीणंदानानि वापीक्ूपसरोविधिम्‌ ॥ 
आरामस्य पतिष्ठा च दानसाश्रयलक्षणम्‌ । 
दानकाण्डेऽच्र पवाणि कमाद्ाचिराति्मता।॥। 


1 108 111 ^. 8. 8. 

2 ` [. (0. अदानं 0" दानं च 

3 ^. 9. 8. 86 1. 0., अनन्तरम्‌ 
4 . 0.. हूप्यदानं 

5 4. 8. ए. &०त्‌ 1. 0... वर्भयत्येष 


दानस्वरूपम्‌ 


अथ दानधमः 


वणानामाञ्चमाणां च चातुवेर्णे युधिष्ठिर । 

दानधर्मं पवश््यामि यथा दयासेन जाषितम्‌ ॥ 

यददासि विद्दिष्टेभ्यो यचाऽशभ्ासि दिने दिने । 

तत्त वित्तमहं मन्ये रोषं कस्याऽपि -रश्चसि ॥ ` 

यददाति यद्श्चाति तदेव धनिनो घनम्‌ । 

अन्ये शतस्य कीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ 

अहन्यहनि याचन्तमदहं सन्ये गुर्‌ यथा| 

माजेनं दपेणस्येव यः करोति दिने दिनि 

आयाससारर्ञ्धस्य> प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 

गतिरेकैव चित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ ` 

किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो भङ्करभियः । 

यदथ घनमिच्छन्ति तच्छरीरमरादवतम्‌ ॥ 

यदि नाम न धर्माय न कामाय.न कीन्तये । 

यत्‌ परित्यज्य गन्तव्यं तद्धनं किं न दीयते ॥ 

जीविते^ यस्य जीवन्ति विपरा मिच्राणि बान्धवाः । 
~ _-..-- {` ^. 8. 8. 01118 ज [प 

2 ^. 9. 28. वक्ष्यसि 


8 4. 9. 8. 26 [. 0.., आयासदात 
4 ^. 8. 23. 18 तरा रछ 11616, ` 


छृत्यकव्पतरौ [ १ 


सफलं जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥ 
कि कायेन सुपुष्टेन बिना चिरजीषिना ¦ 

यन्न सत्वोपकाराय तज्लीवितमनथंकम्‌ ॥ 
ग्रासादर्दमपि ग्रासमर्थिभ्यः किं न दीयते । 
इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ 
किं देहेन सुपुष्टेन सुपुष्टमपि यास्यति । 

अदात्ता पुरूषस्त्यागी "स्वधनं त्यञ्य गच्छति ॥ 
दातारं कृपणं मन्ये खतोऽप्यथं न मुञ्चति । 
प्राणिनां सति ग्मतैव्ये यः कृतार्थो खतो न सः ॥ 
अकृताथेस्य यो सत्युरन्तरं प्रलयो हि सः । 
अनाहूतेषु यदत्त यच दत्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्याऽन्तो न भविष्यति । 
खतवत्सा यथा गवै तृष्णा छुध्वा न दुद्यते ॥ 
परस्परस्यः दानानि लोकयात्रा न धम॑वत्‌। 
अदृष्टमदनुते दानं दृष्टा चेव न ददयते ॥ 


पुनरागमनं नास्ति तस्य दानमनन्तकम्‌^। 
मत्स्यपुराणे 

न्यायेनाऽजेनमथानां वर्नं चाऽभिरक्षणम्‌ । 

सत्पाच्रप्रतिपत्तिथ सवेराखेषु पञ्यते ॥ 


1 1. 0. 86 4. 8. ?., धनसुत्छज्य 

2 7011 मतव्य #0 खलयुरन्तरम्‌ 7 16 16 1116 06 पाकः 
8 1118878 7 ^. 8. 2. 

3 {06 28 7789६, 10 ^. 8. 9. 

4 4. 8. 8. अनर्थकम्‌ 


१] दानकाण्डे दानस्वरूपम्‌ 
दुानस्वरूपय्‌ 
अथ दानस्वरूपम्‌ 
तच्र देवलः 
अथातो दानविधि व्याख्यास्यामः । 


अथौनासदिते पाचे अद्धया "प्रतिपादितम्‌ । 
दानमित्यभिनिर्दिष्टं व्याख्यानं तस्य वक्ष्यते ॥ 


'उदितेः दाखप्रतिपादिते । 

द्विदेतुः षडधिष्ठानं षडङ्ग षद्िपाकयुक्‌ । 
चतुःपरकारं चिविधं चिनादां दानसुच्यते ॥ 
नाऽल्पत्व न बहुत्व वा दानस्याऽभ्युदयावहम्‌ । 
अद्धा मक्तिश्च दानानां ब्रद्धिक्षयकरे हि ते ॥ 
घर्ममर्थं च कामं च व्रीडाहषभयानि च । 
अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि परचक्षते ॥ 
पाचेभ्यो दीयते नित्यमनवेक्ष्य प्रयोजनम्‌ । 
केवलं धमेबुदधया यद्धमदानं तदुच्यते ॥ 
पयोजनमवेश््येव पसङ्गात्‌ यत्‌ परदीयते । 
तदथदानमित्याहः इदैकफलहेतुकम्‌ ॥ 
ख्ीयानष्धगयाक्षाणां प्रसङ्गावयत्प्रदीयते । 
अनर्हेषु च रगेण कामदानं तदुच्यते ॥ 


{ 4. 8. 3. परतिपादनम्‌ 
2 1. 0. 914 ^. ६. 3. अहतेधु 


 छत्यकल्पतसौ [ ९ 
(न ४ ध 
संसदि व्रीडया 'श्चुत्या योविद्धथो यत्‌ परदीयते । 
अयावितश्चेत्तदानः बीडादानमिति स्तम्‌ ॥ 
^ ¢ सुः क, 
दृष्टा पियाणि शुत्वा वा हषवद्यत्प्रकायत । 
हषेदानमिति प्राहुः दान तद्धमेचिन्तकाः ॥ 
आक्ोरानथदिश्राणां- प्रतीकाराय यद्भयात्‌ । 
दीयते “्यपकलतैभ्यो भयदानं तदुच्यते ॥ 
१ [ ® # धा) ८ 
दाता प्रतिग्रहीता च श्रद्धा देय च धमयुक्‌ । 
देदाकालौ च दानानामङ्न्येतानि षड्विदुः ॥ 
अपापरोगी धमौत्मा दित्सुरन्यसनः छचिः। 
अनिन्यजीवकमीऽ च षडभिदौता यरास्यते ॥ 
जिद्ुद्छः< कररटाच्रत्तिश्च घुणाद्धुः सकटच््ियः। 
विसखक्तो योनिदोषेभ्यो जाद्यणः पाच्युष््यते ॥ 
सौसुख्याव्यतिसम्प्रीतिरर्थनांः दरोने सदा । 
सत्कतिश्चाऽन सूया च तदा अद्धेति कीत्यते ॥ 
अपरावाधमद्केरा °स्वयन्नेनाऽजितं घनम्‌ । 
स्वल्प वा विपुल वाऽपि देयमित्यभिधीयते ॥ 
1 वपः 1. 0: श्रुत्यवार््ोऽ्थैभ्यः प्रयाचितमर्थिभ्यो यत्प्रदीयते 19 16 
(0 1680118 2 (त्प 8. 
[. 0., भ्रयाचितश्वैत्‌ 
^. 9. 3. सिंहानां 
1. 0., चापकवृभ्यः 
1016 1106 01188116.10 ^ . 8, 2. "~ 
1. 0., चिद्धल्क 
[. 0.; यमि 
1. 0. 204 ^. 8. 2. ` परयत्नेन 
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यत्र यदकं द्रच्यं यस्मिन्‌ कालेऽपि वा पुनः । 
दानादौ देचाकारौ तौ स्यातां अष्टौ न चाऽन्यथा ॥ 
अवस्थादेराकाखानां पाच्दाच्रोश्च सम्पदाम्‌ । 
दीन चाऽपि मवेच्दष्ट ओष्ठं वाऽप्यन्यथा ' मवेत्‌ ॥ 
दुष्फलं निष्फल हीनं तुल्यं विपुखुमक्षयम्‌ । ` 
षडविपाकयुगदिष्टं षडतानि विपाकतः ॥ 
नास्तिकस्तनदिखेभ्यो जाराय पतिताय च | .. 
पिद्यनश्रूणदन्तभ्यः प्रदत्तं कुष्फटं भवेत्‌? ॥ 
मददप्यफलं दानं अद्धया परिवर्जितम्‌ । 
परवाधाकर दान परमप्यल्पतां जेत्‌ ॥ 
यथोक्तमपि -“यदानं चित्तेन कल्टरषेण तु< । 
तेन सङ्कल्पदोषेण दानं तुल्यं भवेत्‌ ॥ - 
यु्तादधस्सकटैः षड्भिदौने स्याद्धिषलोदयम्‌ । 
अनुकोरावरदादत्तं दानमश्षयतां बजेत्‌ ॥ 
घवमाजसिकंः काम्यं नैमित्तिकमिति कमात्‌ । 
वैदिको दानमार्गोऽर्यः चतुद्धी वण्यते द्विजैः ॥ 
प्रपारामतडागादि सर्वकालफरं -ध्ुवम्‌ । 


1 पतक्एपक 418. लभेत्‌ 

 [. 0.., लेत्‌ 

8 [. 0. 206 ^. 8. ., परिवर्तितम्‌ 
4 -[. 0. 216 ^. 9. ए,, यदत्तं 

5 1.0. वा न 

6 4. 8. 2. तत्त॒ 


' ए 1. ©> आजलिकं-- .- - 


8 1. 0. 8० ^. 8. .., वेदिकैः - दानमार्योऽपि. . 
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तदाजलिकमित्याहुः दीयते यदिने दिने ॥ 

' अपत्यविजयैदरवयैख्रीवालार्थं यदिज्यते । 
इज्यासज्ञन्तु तदान -काममित्यभिधीयते ॥ 
कालापेक्ष -क्रियापेक्षमन्वपेक्षमिति स्मृतो । 
चिधा नैमित्तिक परोक्तं सहोम होमवर्जितम्‌ ॥ 
नवोत्तमानिः चत्वारि मध्यमानि विघानतः। 
अधमानीति रोषाणि चिविधत्वमिदं विदु; ॥ 
अन्न दधि मधु जाण गोभूरुक्मादवदन्तिनः । 
दानान्युत्तमदानानिः उत्तमद्रव्यदानतः॥ 
विद्यादाच्छादनावासपरिभोगौषधानि च | 
दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः॥ 


उपानत्परेलदानानि छचपाच्रासनानि च । 
दीपकाष्टफलादीनि चरमं बहुवार्षिकम्‌ ॥ 


ए (५१ 


वहत्वादनुजातानां सख्या दोषेषु नेष्यते । 
अधमान्यवरिष्टानि सवदानान्यतो विदुः ॥ 
इष्ट दत्तमधातं ` च विनदयत्यनुकीत्तनात्‌। 


1. 0. 8 ^. 8. ?., अपत्यविजयेस्वर्य 

1. 0. त ॥. 8, 8., काम्यमित्यभिधीयते 

+. 9. 8.; त्रियपिक्षम्‌ 

५, 9. 28., स्तम्‌ 

4. 9. 3., न चोत्तमानि 
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रखाघानुरोचनाभ्यां च भभ्रतेजा विपद्यते ॥ 
तस्मादात्मकृतं पुण्यं न घ्रथा परिकीर्तयेत्‌ । 
खक्तवानिति त ` प्राहुस्तमेवं कृतवादिनः ॥ 

एवं सवेगुणोपेतसुक्तदोषैः विवर्जितम्‌ । 

इह कीतिं वदान्याख्यां स्फीतानच्‌ सोगान्‌ चिविषपे । 
दान श्रद्धां ततीयेऽपि जन्मनि परसवोत्तमे ॥ 
सर्वेषामपि दानानां अन्नदानमनुत्तमम्‌ । 
कोऽन्योऽस्ति पाणदादस्माद्धिरिष्ो नाऽन्रदात्‌ परः ॥ 
अन्यायाधिगतां दत्वा सकला वसधामपि । 
अद्धावजेमपाच्राय न किचित्‌ गतिमाप्नयात्‌ ॥ 


प्रदाय “साचमूत्ि च ्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ । 
महते पाच्च भूताय सवोभ्युदयमाप्लुयात्‌ ॥ 


“द्विदेतुः वक्ष्यमाणस्रद्धाभक्तिरूपदेतुमेदेन । "अधपिष्टा- 
नानि आश्रयाणि। देयैः तत्वेन देयं द्रव्यम्‌ । "धमेयुक्‌ः धरम- 
युक्तम्‌ । न्यायाजितसमित्यन्यः । 'पापरोगोः राजयक्ष्मादयः । 
'सकटेन्द्रियः अविकलेन्द्रियः । द्ुष्फंः विपरीतफलम्‌ । 
"परः अष्टम्‌ । 'अनुकोरो' दया । परिभोगसाधनः "खट्वा. 


1 . 0.; तं आहुः तमेवे कतवादिनः 
# 7010 1616 1{0©1"6 18 & 0 && ए] 0 येन येन 00 1926 11, 
11161 18 11116 प 10 ४06 €+ 720 ]. 0, 
2 ^. 8. 2., विवर्जितः 
3 ^. 9. 2. तम्‌ फलम्‌ 
4 ^. 8. ए3,; चाकमुषशिवा 
5 ^. 8. ८. गतौसनादि 
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सनादि ! धवहुवार्विक' बहनि .वषोणि प्राप्तं ' घरातलमिति 
यावत्‌ । एतेनोत्तममपि जीणैतां प्राप्षमधमं मवति । -छाघाः 
परसा, "वरथावक्ताः प्रयोजनव्यतिरेकेण । “भसवोत्तमे' 


~ = (= 


भ्रसूयतेऽनेनेति भ्रसवः' कुलम्‌ । तस्मिन्ठत्तमे । 


=+ 


नुः 


श्रद्धयेष्टं च पर्ल च निव्यं कुयात्‌ प्रयत्नतः । 
ख्द्धाकृते श््यक्चये ते भवतः खागतैधनैः ॥ ` ` 
दानधर्मं निषेवेत नित्यसैषिकपौर्तिकम्‌“ । 
परितुष्टेन मवेन पाचमासाद्य रक्ततः ॥ 
यर्किखिदपि दातव्य याचते चाऽनस्ूयया | 
उत्पत्स्यते हि तत्पाचं यत्तारयति सवतः ॥ 


स्वागतैः" न्यायाजितेः। 'एेष्िकंः इष्टौ यज्ञे यदीयते दन्लि- 
णादि । “बहिववदि च यदानं तत्‌ पौर्तिक इति मेधातिधिः। 
 -याज्ञवल्क्यः 


` गोभ्रूलतिरुहिरण्यादि पाच दातव्यमचित्तम्‌ । 
नाऽपाच्रे विदुषा किश्विदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ 


1 


+. 9. ए8., पुरात्तनम्विति 


> 9. 3. इका, पदसा उथा रक्षादिमयोकज्ञनव्यतिरेकेण, भसभेोत्तमे 
&. 9. 3. अभ्युदये 
4 ^. 8. 8. पूर्तिकम्‌ 


5 4. 9. 8.; नाऽनसूयया 
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४ 
[ (नप्‌ ॥ य्‌ ५ ४५ [ि 


दातव्यं पत्यह पाये 'निभित्त सविरोषतः। 
याचितेनाऽपि दातव्य जद्धापूतेन राक्तितिः ॥ ` 
येन येन हि भावेन यद्यदान घयच्छति । 

तेन तेन दि भावेन पराप्नोति भतिपषूजितः॥ 
येन येन हि भावेनः राजसतामसादिना । 


<| 1 4}, 


महाभारते. 
दातव्यमिति यान दीयतेऽनुपकारिणे । 
देदो कारे च पाच्रे च तदान सात्विकं विदुः ॥ 
यत्तु प्रत्युपकाराथं फलसुदिद्य वा पुनः । 
दीयते च परिदिष्ट तदान राजसं विदः 
` उदेराकारे यदानमपाच्रेभ्यः चदीयते । 
असत्क्रतमवन्ञात तत्तामससखुदाह्तम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यः. 
देयं परतिश्चुतं चेव दत्वा नाऽपहरेत्‌ पुनः । 


यमः 
यचच वाचा प्रतिज्ञातं कमणा नोपपादितम्‌ । 
तद्धन ऋणसयुक्तं इह रोके परत्र च ॥ 
सघ जातान्नरो हन्यात्‌ वत्तमानांश सश्च च । 
अतिक्रान्तान्‌ सप्र हन्यादप्रयच्छन्‌ पतिश्युतम्‌ ॥ 
प्रतिश्चुतापदानेन दत्तस्याऽञच्छेदनेन च । 
जन्मप्रश्चति यत्पुण्यं तत्सर्वं तस्य नदयति ॥ 


1 2. =. 4, निमित्तेषु 
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आखा कृत्वा ह्यडातारं दानकाले निषेधकम्‌ । 
दत्वा सन्तप्यते यस्तु तमाहबेद्य वातिनम्‌' ॥ 

महाभारते 
ब्राह्यण स्वयमाहूय भिक्षार्थे कराघ्रसतिकम्‌ । 
बरूयाल्नास्तीति यः पश्चात्तं विद्याद्‌ बह्यघातकम्‌॥ 
तथाः 
संयुत्य यो न दित्सेत याचित्वा यथ नेच्छति । 
उभावन्तिनवेतौ शषा पापमवाप्नतः ॥ 
गोतमः 
पतिश्चुत्याऽप्यधमंसंयुक्ताय न दयात्‌ ॥ 
 नारवः 
बराह्मणस्य च यदेयं सान्वयस्य च नास्ति सः3 । 
सङल्ये तस्य निनयेत्तद भावेऽस्य चन्धुषु ॥ 
यदा तु न सङ्कत्यः स्यान्न च सम्बन्धिबान्धवाः 
दद्यात्सजातिरिष्येभ्यस्तद भाचेऽप्सु निक्षिपेत्‌ ॥ 
यमः 


योऽचितः प्रतिग्रह्णाति योऽ्चयित्वा भयच्छति । 
ताम वसतः स्वर्गे विपरीते विपर्ययः ॥ 


1 ¬. 0. त ^. 8. 7 „› धातकम्‌ 
1. 0. 07728 तथा 
8 [. 0., नास्ति कः 


१1 दानकारडे दानस्वरूपम्‌ १३ 


दानं हि बहुमानाद्यो गुणवद्भ्यः प्रयच्छति । 
स तु परेत्य धनं कञध्वा पु्रपौ्चैः सहाऽदसते ॥ 


पर चादपहत्येह दानं दत्वा विचक्षणः । 

सुखोदयं सुखोदकं परेत्य वै रमते घनम्‌ ॥ 
योऽसद्'यः' प्रतिग्रद्याऽपि पुनः सद्भ्यः प्रयच्छति, 
आत्मान सक्रमं कृत्वा परांस्तारयते हि सः ॥ 
तस्मात्तल्यविटरिष्टेभ्यो दानः दव्यात्परथनतःउ । 


| +> 


विव्यातपस्सश्रच्छया- हि तारयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ 


अजपहत्य< पीडामजत्पाद्य । असद्‌भ्योः निन्दिते 
भ्यः । लुल्यःः अनिन्दितः । गुणवत उत्तम फलम्‌ ॥ 


बहस्पतिः 
कते प्रयच्छते गत्वा चतायां वीयते गृहे । 
द्वापरे पाथयति च कलौ चाऽनुगमान्विते ॥ 


सवच युणवदान इवपाकादिष्वपि स्थतम्‌ ¦ 
देदो काठ विधानेन पारे दत्तं विदोषतः ॥ 


, 0. 00018 यौ 

{. 0. तत्र 

. 0., दिचक्चषणः 

[. 0. सम्रद्धा 
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मन्त्रादिवोषात्‌' होमे तु तपसीन्द्रियदोषतः । 
म्यूतता स्यान्न दाने तु ्रद्धायुक्ते भवेत्कचित्‌ ॥ 
आपस्तम्बः 
देरातः काछतः रोचतः सम्यक्‌ प्प्रतिगृह्णीयत्‌ 


इति दानानि प्रतिपादयति । ददात," प्रयागादो | 
कालतः ग्रहणादौ । 'लोचतः' खानादिना । 


दान च विधिवदेयं काटे पात्रे गुणान्विते । 
-उदकस्तुतिमभिधाय हारीतः 
तस्मादाद्धिरवोक्ष्य दद्यादाटभ्य वा। | | 
'अवोक्ष्यः प्रोक्षणं कृत्वा । (आलभ्यः सोदकेन पाणिन` 
र्षा । 
नापस्त्स्ब, 
सर्वाण्य दपूव दानानि यथा श्चुतिविहारे । ` 
1हारे' यज्ञे अन्वाहायेदानादौ । यथाश्रुतिः यावदेव 
चुतं तावदेव कयान्नोदकपूर्वकतादिनियम इत्यथः । 


{ 1106 00108 ए एततवपाः (४8. 1. 0. ४1 ८, ६. 23 
1. 0. अ्रहीतभूत 

8 1. 0. वाराणस्यादौ | 

4 -0888९6 ©0710]0{; (0166166 1011010 1. 0. 


च दानकाण्डे दानस्वरूपम्‌ ९५ 
गौतमः 
६ व 
स्वस्तिवाच्य भिश्षादानमप्प्रवं 'दव्यान्तरिषु चेवधमेसुः 


रातातपः 


# ५ ५ च» >> 


अभिगम्य तु यदान यच दानमयाचितम्‌ | 
विद्यते सागरस्यान्तस्तस्याऽन्तो मैव विद्यते ॥ 
प्रच्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरहंक्रतम्‌ । 
तपाकषि च सखुगुस्रानि तेषां फलटमनन्तकम्‌ ॥ 


यतीनां परमो धमेस्त्वनादारो वनौकसाम्‌ । 
दानमेव ग॒हस्थानां छश््रूषा जह्यचारिणाम्‌ ॥ 
यतीनां परमो धमो ययोगेनाऽऽत्मदरछा नम्‌ । 


1 एवन्मुएप्ः 118. अपूरयं 

2 1. 0. 224 ^. 8. 2., -धमेषु 

3 1. 0. 91 ^. 8. 8 {1811510086 26 {५ 17168 2१ १1६। 
2801106 {11610 {0 यम . । । 


॥ 1 


९ 
अथ देयादेयानिं 
वृहस्पतिः. 


कुट॒म्बभक्तवसनादेयं यदतिरिच्यते । 
मध्वास्वादे विषं पञादातुद्ध्मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 


मनुः 

शाक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 

मध्वापातो बिषाखादः स धर्मप्रतिरूपकः? ॥ 
9. ७५ वदे 

भृत्यानासुपरोधेन यः करोत्यौध्वंदैहिकम्‌ । 


तद्धवत्यद्युभोदकंः “जीवतोऽपि मृतस्य च ॥ 
कात्यायनः 


सवेस्वगहवज्यन्तु कुटुम्ब भरणादिकम्‌ । 
यद्रग्य तत्स्वकं देयं न देयं स्यात्ततोऽन्यथा ॥ 
याज्ञवल्क्यः 


ुटम्बस्याऽविरोधेनः देयं दारसुताहते । 
नाऽन्वये सति सवंस्वं यचाऽन्यस्मै परतिश्चुतम्‌॥ 


{1 4. 9. 2. 2101. 0. तत्र 
¢ 1. 0; प्रतिरूपकम्‌ 

9 ^. 9. 3 210 1. 0.; तद्भवेद्‌ 
4 -. 0., जीवतोऽस्य 

$ 1. 0., अदेयं स्यादतोऽन्यथा 

6 ^. 9. 8. स्वकुटुम्बाविरोधेन 


२] दानकाण्डे देयादेयाल्नि १७ 
'अन्वयेः सन्ताने । 
दष्लर, 
सामान्यं याचितं न्यासमा्धेदोराश तद्धनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः स्वेस्वं चाऽन्वये सति ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डतिः। 
यो ददाति स मूहात्मा पायश्ित्तीयते दि सः' ॥ 


'सामान्यम्‌ः अनेकस्वाभिकम्‌ः । "याचितः सनच्यवटारा- 
थ याचित्वा आनीतं वखराटङ्कारादि । “न्यासः ग॒हस्वा- 
मिने दशंयित्वा तत्परोक्चमेवञ गृहजनहस्ते” गृस्वासिने 
समपेणीयमिति द्रव्यस्थापनम्‌ । 'तद्धनः बदारधनम्‌ । 
'अन्वादितः< यदेकस्य हस्ते निदितं द्रव्य तेनाप्यनुं पञ्या- 
 दन्यहस्तेः स्वामिने °देदीति निदितम्‌ । "निःश्चेपोः गरहस्वा- 
मिनः समश्च द्रत्यस्थापनम्‌ । 


= 
विक्रय चेव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः । 


(0.; नरः 0 दहि सः 

0).; स्वम्‌ 0? स्वामिकम्‌ 

(2). परोक्षतः 

. 0., दृस्तेन 

~ 0. 01018 दारधनम्‌ 

. 0.; अन्नादहितम्‌ 

. 9. -8 82 [. 0., अन्यस्य दृस्ते 
+ 0. 02108 देद्दीति निहितम्‌ 

. 8. 8. न देयाः 


=] ~ ©ट ~ € 


€> 
८ > {1 {> !~ !¬ ¬ 1, ~ !¬ 


१८ छृत्यकस्पतरौ [२ 
दाराः पुत्राश्च सवेस्वमात्मनैव ' तु योजयेत्‌ ॥ 
आपत्काले तु कव्यं दानं विक्रय एव चः । 
अन्यथा न प्रवर्तेत इति ऽराखेषु नियः ॥ 


'"आपत्काे तु कतव्यं दानं विक्रय एव “वेति भस्वकी- 
 यविक्रयेच्छुदारादिविषयम्‌ । यत्त॒ दाराणां "आपत्स्वपि न 
१,८.85 


देयत्वमि"तिः दक्षेणाऽदेयत्वसुक्तं ` तत्स्वदानविक्रयेच्छु. 
दाराद्देविषयम्‌- । 


वसिष्ठ 


शुकरोणितसम्भवः पुरुषो मातापितनिमित्तकस्तस्य 
प्रदानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः। न त्वेकं पुञ्च 


दद्यात्‌ प्रतिगह्णीयाद्या । स दि सन्तानाय पूर्वेषाम्‌ '"न तु 
खरी पुच्र दद्यात्परतिगृहीयाद्वाऽन्यत्राऽचुज्ञानाद्भन्तः 


यमः 
परिथुक्तमवनज्ञातमपयौप्रमसंस्कतम्‌ । 


 0.; आत्मन्येव 

. 0.; वाच 

. 0. शाख [ वि ] निश्चयः 

. 0. वाणि.च 

0.) स्वदान 

. 0. न देयानीति 

02. विक्रेयानिच्छु 

9. 8 96 1. 0., दारविषयम्‌ 
0.; सर्वेषाम्‌ । 
10 -, 0. 00188 नतु 


~ ॐ ९ च = 3 
+ > ¬ ~ + {¬ {¬ ¬ 1 


<> 0 


२] दानकाण्डे देयदेयानि १९. 


यः प्रयच्छति विपरेभ्यस्तद्धस्मन्यवातषछठते ' ॥ 


'परियक्तः गृहीतोपमोगं वखादि । (अपयापः स्वका- 
योश्चमं जरद्रवादि । 


रामायणे. 
नावज्ञाय प्रदातव्य किचिद्वा केनचित्‌ कचित्‌ । 
अवज्ञया तु यदत्तं दातुस्तदोषमावहेत्‌ ॥ 


रातातपः 


वेद विक्रयनिर्दिं्टं खीषु यच्राजितं घनम्‌ । 
अदेय पितृदेवेभ्यो यच छीबादुपागतम्‌ ॥ 


'वेदविक्रयनिर्दिष्टः वेद विक्रयेण च धनेन निर्दिंदयते 
यत्‌ तत्तथा । 'खीषु यच्वाजितः -ख्ीव्यापारोपजीवनेन 
यद्छञ्धम्‌ । 


द्ध शातातपः 


द्रव्येणाऽन्यायलग्येन यः करोत्यौद्धूदेदिकम्‌ । .. 
न स तत्फलमाप्नोति तस्याऽथेस्य दुरागमात्‌ ॥ 


1 एतन्नः 18. 6808 10111 भस्तान्यवतिष्ठते 

2 {. 0., यक्किञ्चित्‌ 

8 1.0. दिण्व 

4 {. 0. 188 {1118 ‰€188 &{7€7८ {116 २९186 0 बृद्धशाततपः 0610. 
5 ^. 9. 8. 816 {. 0., वेदविक्रयेण कन्धमेतदिति यन्निर्दिश्यते 

6 1. 0. 11{<110018.68 धनं 06९60 आजितं 904 ख्रीव्यापार 


२० , छृत्यक्रद्पतरौ [२ 


यन्नः 


खुवणरजतं ताभ्रं यतिभ्यो यः प्रयच्छति । 
न तत्फलमवाभोति तत्रैव परिवत्तेते ॥ 
(तज्चैव परिवर्तते" पारलौकिकं न मजते" इत्यथः ॥ 
देवलः ॥ि कि 
पक्रमन्न गरहस्थस्य वानप्रस्थस्य गोरसः? | 
बर्तिश्च भेक्ष्यव्त्तिभ्यो न देयं पुण्यमिच्छता ॥ 
चत्तिः भिक्चातिरिक्तं वत्तंनम्‌ । 
तथा 
न शद्राय “चृत दव्यात्‌ स्वरिति क्षीरं तिखान्‌ दधि । 
न शूद्रात्‌ प्रतिगृह्णीयात्तेषामन्यन्निवेदयेत्‌ । 
गोरसं काञ्चनं क्षेच गास्तिान्मधुसर्षिषी । 
तथा सवोनिमांश्चापि? चाण्डालेभ्यो न दापयेत्‌ ॥ 
'तेषाम्‌' हविरादीनाम्‌ ॥ 
राङ्कटिवितौ ` ` 
क्रसरपायसापूपदधिमधुघृतकृष्णाजिनानि दाद्रेभ्यो न 


1 [. 0. न मवति 
2 {, 0., गोरसाः 
3 1. 0., त्रत्तिं च भैश्ष्यवत्तीनां 
` 4 1. 0. हविर्दयात्‌ 
5 -. 0, षतं मधु {01 तिलान्‌ दधि 
6 ^. 8. 5 9 वा. 0., सवीन्‌ रसास्चापि 


२] दानकाण्डे देयदियानि २९ 
दब्यात्‌ । " नोपाक्रुतं किंचित्‌ 

बहुभ्यो न प्रदेयानि गोगेदं रायन खियः। 

विविक्तदक्षिणाः त्वेषां दातारं तारयन्ति दि ॥ 

एका एकस्य दातव्या न बहुभ्यः; कथञ्चन । 

सा तु विक्रयमापन्ना दहत्यासश्म कुटम्‌ ॥ 

देवतानां गुरूणाश्च मातापिचोस्तथेव च । 

पुण्य देय प्रयल्ेन नाऽपुण्य चोदित काचेत्‌ ॥ 


यमः 


+ ^ 


कल्मष ब्राह्मणे दत्वा दाता यात्यद्युभां गतिम्‌ । 
जीर्णो =नि्मोकनिसक्तः पन्नगेन्द्रः क्षितौ यथा ॥ 


पापदः पापमामोति नरो रक्षण सदा । 
पुण्यदः पुण्यमामाति राततरोऽथ सहस्राः ॥ 
तथा पाच्रविदोषेण दानं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
गुरुमातृपितब्रह्मवादिनां दीयते तु यत्‌ ॥ 
तद्टक्षयणितं विद्यात्‌ पुण्य वा पापमेव वा। 


1 ^. 9. 2., नोपक्ृतं ; 1. 0., नोपाहतं 

% ^. 8. 23. 82. 0., विभक्त 

8 ^. 8. 8., दक्षिणा ह्येषा ; [. 0.; दक्षिणा त्वेता 
4 1. 0., एकैका हि 

5 1. 0., जी्णैनिर्मोकनिर्स॑क्तः 


२२ कृत्यकष्पतरे [२ 
यमः 

देवमाल्यापनयन देवागारसस्‌हनम्‌ । 
मास्यप्रदानः देवानां गोप्रदानसम स्तम्‌ ॥ 
अर्चनं चेव विप्राणां द्विजोच्छ्ष्टापकर्षणम्‌ ) 
पादरौचयप्रदानं च अकल्यपरिचारणम्‌ ॥ 
पादाभ्यङ्पदानः च गाच्रसवाहन तथा । 
गवां कण्डयनं चेव ग्रासदानाभिवन्दनेः ॥ 
भिक्षादीपप्रदानं च तथेवातिधिप्रूजनम्‌ । 
एकेकस्य फलं प्राह गोप्रदानसमं यमः ॥ 


'अकल्यपरिचारणं' रोगिचिकित्सा । गगाच्रसवाहनंः 
अङ्गमद॑नम्‌। 


हारीतः 


असदद्रग्यप्रदानं अस्वग्यं यचच दत्वा परितप्यते तवा- 
ऽदानमफलम्‌, यचोपकारिणे ददाति तन्माच्रपरिशिम्‌ऽ, यच 
सोपध ददाति अभ्या्रावितमल्पफटम्‌>, यच्चापाच्ाय ददाति 
अनिष्टदान भवति, यच्च दत्वा परिकीर्त्यते, यच्च स्मयदान 
माखुर, यच्चाऽक्रद्धया ददाति क्रोधाद्राक्षसम्‌ , यचाऽऽकरुदय 


1 ^. 9. 8. 82 [. 0. ऽप्फणङ़ग यमः-देवमाल्य €{0, 
2 ^. 8. ए 8 1. 0., ज्ञनं सर्व° 

8 1.0. पदाभ्यङ्ग 

4 [. 0., अभिनन्दन 

9 1. 0., परिकिलष्ठ 

6 1. 0., अफलं 


२] दानक्ाण्डें देयदेयानि २२ 


ददाति दत्वा चाऽऽ्कोदचाति असत्क्रतं चैदाचम्‌, यचावज्ञातं 
ददाति दत्वा चाऽवज्ञायते' खुमूषुस्तत्तामसम्‌ , यचाधराक्रतोः 
ददाति एने दानोपसगौः। यैरुपख्टं दानमसिद्धमसम्ब- 
द्रमस्वग्येमयदास्यं “अध्रुवमफलं वा । 


'तद्ाऽ्दानम्‌ः तस्मिन्नेव सङ्ट्पकाटे- दीयमानद्रव्यास- 
मषणम्‌ । 'उपकारिणेः भत्युपकारसमीदयेत्यथेः । "तन्मा 
यावदत्त तावन्मात्रम्‌ ! 'सोपधः स्नेदाद्यपाधेसटितम्‌। 'अ- 
भ्याश्राविर्तः लोकपरतीत्यथंर प्रख्यापितम्‌ । "अनिष्टदानंः 
राच्रवे दानम्‌। (स्मयदानः स्मयो न मादरोऽन्यो दाताऽस्ती- 
त्येर्वविधो मावविदोषःः । तेन मावविरोषेण यदानम्‌ । 
'अपराक्रतोः मन्ादिः। 


3 


परभ्रप्वंतु यो दव्याद्‌ ब्राह्मणाय प्रतिभरहम्‌ । 
स पूवं ऽनिरय याति ्राद्यणस्तदनन्तरम्‌ ॥ 


1 ^+. 8. 3. अवजानीते 

2 ^. 8. 2. भ्रात 

3 ^. 9. 2. 104€00]४{€8 6016 एते 'अध्रुवफलं भवति अत्पफलटं वा 
तरदं अदानम्‌' । 

4 [. 0; अध्रुवफलं भवत्यफलं 

5 [, 0. संकरप्याकाके 

6 1. 0.. प्रसिध्यर्थं 

7 [. 0.; विरोषतः 

8 [, 0, नरकम्‌ 


२४ छृव्यकद्पतयै [२ 


भ्रदनपूर्व' 'असुं खण्डं बहव वा स्वर्वटितं८?) यदि चठ 
सि तदा तव तावहदामीति प्रदनपूर्वम्‌ । 


यम्‌: 


अवमानेन यो दव्याद्‌ गृहीयादयः प्रति्रहम्‌ । 
तावुभौ नरके मप्नौ बसेतां शरदां रातम्‌ ॥ 


# 
#ै 
[8 ४। 


यज्ञोऽचरतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयत्‌। 
आयुर्विभापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ॥ 


रातातपः 


मा ददस्वेति यः° कुर्यद्रव्यञ्नौ ब्राह्मणेषु च । 
तिय्यग्योनिरातं गत्वा चाण्डाटेष्वभिजायते ॥ 


यमः 


कन्याप्रदाने यज्ञे वा दयन्यस्मिन्‌ धर्मसङ्कटे । 
विन्रमाचरते यस्तु तमाहू्जह्मधातकम्‌ ॥ 
स्नातानामनुलिष्रानां खटसानां मनीषिणाम्‌ । 
नरस्तु सूढ भावेन विध्रकृत्‌“ ब्रह्मघातकः ॥ ` 


1 4. 8. 3 &त 1, 0. 197९ 2116, प्रदनपूर्व यदस्खलितममुं वेदभागं 
पठसि तदा तवेदं ददामीग्ति न्यवस्थापूवेम्‌ । .. | 

2 यम्‌ 18 107 0लाप्रगान्त्‌ 11 ^. 8. 2. 806 ], (¬), 

9 ^. 8. 3 8 1. 0.. नूयाद्रन्यग्नौ 

4 1. 0., विध्नं स्यात्‌ 


२] दानकारडे देयददेयानि । २५ 


ब्राह्यणानां समेतानां सर्वेषां पठतामपि 
विघमाचरते यस्तु तमाहु्रेद्यघातकम्‌ ॥ 


महाभारते 


मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
वित्तं हरति दुवद्धिस्तं विद्याद्‌ ह्मघातकम्‌ ॥ 
चक्षुषा विप्रहीणस्य पङ्कस्य जडस्य च । 

हरेत यो वै सवेस्वं तं विवयाद्‌ ह्यघातकम्‌ ॥ 
आस्रमे वा "पुरे वाऽपि यामे वा यदिवा वने। 
अभि सखत्छजत्कोपात्तं वियाद्‌ जह्यघातकम्‌ ॥ 


तथा- 


अधीयानः पण्डितम्मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति यराः परेषाम्‌ । 
ब्रह्य गते नाऽऽचरते ब्रह्महत्यां 
रोकास्तस्य छन्तरन्तो भवन्ति ॥ 


1 1. 0. पुरे वाऽथ 
^. 9. 3 824 7. 0 876 ब्राह्मणस्तेनाऽऽदरतो बद्महत्यां लोका- 
स्तस्य द्यन्तरन्तो भवन्ति 


३ 
अथ पराणां रक्षणम्‌ 


2 
तञ यमः 


रीठं सवसता ज्ञेयं शोच सव्यवहारतः। 
परज्ञा सङ्थनात्‌ ज्ञेया चिभिः पात्र परीक्ष्यते ॥ 
'सङ्थनः सुद्टद्धाषेन विद्याकथा । 

याज्ञवल्कयः 


तपस्तप्त्वाऽखलजद्रद्या व्राह्मणान्‌ बेदग्॒चये । 
तृप्त्यं पित्तदेवानां धमेसरक्षणाय च ॥ 
सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनराछिनः । 
तेभ्यः करियाः पराः भ्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पाचता | 
यच वरत्तमिमे चोभे तद्धि पाच प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
वसिष्ठः 


क, क 


स्वाध्यायाद्यं योनिमन्तं प्रशान्त. 

वैतानस्थं पापभीरं बहुज्ञम्‌ । 

खीषु क्षान्तं धार्मिकं गोदारण्य 

चतैः छान्त ताद पात्रमाहुः ॥ 

'योनिमानः परास्तकुलोद्वः। शैतानास्थः' अ्चिहो- 
1 ^. 9. 2. ४14 [ | (2. पात्रापाच्रलक्षणम्‌ 

% [. 0. तत्न इति नास्ति 

3 4. ४, 8 214 ]. 0. संकथनात्‌ ; एव्म 118. 028 सुकथनात्‌ 


३ | दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ । २७ 
्रादिकमेपरः । 'खल्ीषु क्षान्तः; स्रीविषये ' संयतः । "गोदहा- 
रण्यः गोषु दयुश्रूषारतः । 


तथा 
ये ऽक्नान्तदान्ताः श्रुतपूणेकणीः 
जितेद्ियाः पाणिवधे निव्रत्ताः। 
प्रतिग्रहे सङ्कचिताग्रहस्ता- 
स्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समथोः ॥ 
यमः 


॥.4 १ नपे ५.५ ४ 


विद्यायुक्तो धमेरीलः परान्तः 

क्लान्तो दान्तः सत्यवादी क्रूतज्ञः । 

वृत्तिग्खानो गोहितो गोरदारण्यो 

दाता यच ब्राह्मणः पाचमाट्भुः ॥ 
स्वाध्यायविन्ियमवास्तपस्वीः ध्यान वित्तमः । 
क्षान्तो दान्तः सत्यवादी विपः पाच्रमिरोच्यते ॥ 
विद्यावन्तश्च ये विपाः सुचव्रत्ताश्च तपस्विनः। 
सत्यसयमसंयुक्ताः शरान्तिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 
पुनन्ति दीनं प्राप्ताः किं पुनः सङ्गतिं गताः । 


1 4. 8. 8., शान्तः 0 संयतः 
1, 0., दाता यज्वा 

3 1. 0. स्वाध्यायवान्‌ 

4 ^ 9, 2. खत्रताश्च 

8 -[. 0. ध्यानयुक्ता 

6 ^. 8. 3. पुननिंदंशनं आप्ताः 


२८ छृत्यकर्पतरौ [३ 
तेषां ' दत्वा च युक्त्वा च प्राप्नुयुः परमां गतिम्‌ 
दत्वा द्विजाय शुद्धाय दाता याति श्युमां गतिम्‌ ¦ 
विद्यातपःरीलवांश्च सन्तारयति नेतरः ॥ 
वेदेषु~ च समिद्धेषु इतं विप्रञुखादिषु । 
सन्तारयति दातारं महतः किं उद्भिषादपि ॥ 


महाभारते 
साङ्गां थ चतुरो वेदान्‌ योऽधीते “च द्विजषेभः । 
षङ्भ्योऽनिव्रत्तः कमेभ्यः सत्पाच्र्रषयो विदुः; ॥ 


'षड्भ्योऽनिवत्तः' अध्ययनादिषट्कमनिरतः । 
वसिष्ठः 


किचिद्रेदमय पाच्र किथित्पाच्र तपोमयम्‌ । 
पात्राणामपि तत्पाच्रं शद्रान्नं यस्थ नोदरे ॥ 


सम्बत्तः 


ओच्रियाय दरिद्राय अथिने च विद्ोषतः । 
यदहानं दीयते तस्मे तदानं° शु भकमंणि ॥ 


1 ^. 9. 5. 8 [. 0., दला च भुक्ता, एप तशः 118. 
16908 101] च दत्वा वितत्काच. 

2 1, 0. वेदेन्धनसमिदधेषु ; ^. 8. ए. वेदेषु च सखदधेषु 

3 [. 0. किल्बिषादपिं 

4 ^. 8. 2. वै 0. च 

5 1. 0. तं पात्रं 

0 &^* 9. 8. 816 ]. 0., दभकारकम्‌ 


३] दानकाण्डे पाजाणां छश्चषणम्‌ २९. 


किशिद्रेदमय पान्न किचित्पाच्र तपामयम्‌ । 
असङ्गीर्ण च यत्पाच्नं तत्पात्रे तारयिष्यति ॥ 


'जसङ्गीर्ण चः योन्यादिसङ्करदाषरदितम्‌ । 


क 0 द 
तथा रातातपोः दानवषपरथम 
वेदपू्णसुखं विप्रं 7प्रखुक्तमपि मोजयेत्‌ । 
अनन्तर्षञ निराहारं षड्राच्रसुपवासिनम्‌ ॥ 
दमोः क्रष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विरोषतः । 
अयातयामान्येतानि- नियोज्यानि पुनः पुनः ॥ 


दाने व्यासः 


एकोऽपि? वेदविद्‌ शङ्के षद्कमेनिरतः दउुचिः। 
दातुः फरमसख्येयं जन्म जन्म तदश्यम्‌ ॥ 


वेद विद्या्रतस्नाते ओंच्रिये गृहमागते । 
कीडन्त्योषधयः सवः यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ 


"ओषधयः अज्ाऽन्नानि । 


~ 


^. 9. ए8..दानन्यासप्रथमे ; 1, 0. दानाधन्याय 
^, 8. ए., स्वभुक्तं ; 1. 0. खभन्त 

4.8. ८. नतुमूखं; 1.0. न तु द्यल्यं 
[, 0. अयते याममन्राणि 

^ . ६, ए. 81 [. 0., यत्सिक्थं 


> 


लक + 


३० छृत्यकस्पतरौ [३ 


यमः 


[कि 99 1 


अहिंसानिरतो नित्यं जद्वानो जातवेदसम्‌ । 
स्व्यायानिरतो ' दाता स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ 
शुत प्रज्ञालगं यस्य प्रज्ञा चैव श्चुतानुगा । 
असंभिन्नाथेमयीदः स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
उकारपूर्विकास्तिखः साविच्रीर्यश् ` वीक्षते । 
चरितब्रह्मचयेश्च- स मै भ्रोचिय उच्यते ॥ 
आरिषोऽप्यथेग्रजां च प्रसङ्ग न करोति यः | 
निवृत्त लोभमोहाभ्यां तं देवा जाह्यणं विदुः । 
सत्य दान क्षमा रीलमादरस्यं दया धृणा । 
दरयन्ते यत्र छोकेऽस्मिस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 


तिस्रो महाव्याहतीरिति रोषः। 'आरिषः' आरीवी- 
दान्‌ । अथाो्थं धनलाभाय प्पूजाः फलपुष्पादिदानेन । 
'प्रसङ्ः' अत्यासक्तिः 

देवलः 

मात्र ब्राह्मणश्चैव ओचियश्च ततः परः । 

अनुचानस्तथा भ्रूण ऋषिकल्प ऋषिदुनिः ॥ 

इत्यतेऽ्टो सखुदिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं शतो । 

तेषां परः परः भेष्टो विव्याब्रत्तविदोषतः ॥ 

1 ^. 9. 5. 90 [. 0... स्वदारनिरतः 

¢ -[ 0. @्7त्‌ ^+ 8. ए. विन्दति 


3 . 0. बह्यचर्यं च 
4 ^, 9. 23.. निशत्तो 


३. 


दानकाण्डे पाश्राणां रक्षणम्‌ २३९१ 
ब्राह्मणानां कटे जातो जातिमाचो यदा भवेत्‌। 
अलुपेतः क्रियारीनो माच इत्यभिधीयते ॥ 
एकदेरामतिकम्य वेदस्थाऽऽचारवानृञुः' । 

स ब्राह्मण इति धोक्तो निरतः सत्यवाक्‌ घृणी ॥ 
एकां राखां सकल्पां वा -बडभियोगेरघीत्य वा । 
षटूकमेनिरतो विपः ओचरियो नाम धर्मवित्‌ ॥ 
वेदवेदाङ्तत्वज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । 

रोष आ्रो्चियवत्‌ पोक्तः सोऽनूचान इति स्म्रतः॥ 
अनूचानगुणोपितो यन्ञस्वाध्याययन्वितः | 

भ्रूण इत्युच्यते दिष्टैः रोष भोजी जितेन्द्रियः ॥ 
वेदिकं “लोकिकं चैव स्वज्ञानमवाप्य यः| 
आश्रमस्थो वरी नित्यसषिकल्प इति स््रतः॥ 
उद्भूरेतास्तपस्यु्रो नियतारी न संदायी । 
रापानुग्रहयोः शाक्तः सत्यसन्धा० भवेदृषिः ॥ 
निशरतःः सवंतत्वज्ञः कामकोधविवर्जितः। 
ध्यानस्थो निष्कियो दान्तस्तुल्यसत्काश्चनो सुनिः ॥ 
एवमन्वयविद्याभ्यां च्रत्तेन च समन्वितः। 


1 {028 &1018 18 8111116 1 ^, 8, ए. 
५ 50 षड्भिरङ्गैः 

8 ^. 8. 2., धमतः {0 धर्मवित्‌ 

4 ^. 8. ८., लोकिकं वैदिकम्‌ 

5 ^. 9. 3. शीरखसंङयी 

6 1. 0. सत्यधमो ` 

1 ^. 8. 8.; निवृत्तः 


३२ छृत्यकव्पतरौ [३ 
चिद्युक्रा नाम' विपेन्द्राः प्रज्यन्ते सवनादिषु ॥ 
प्रतियहमसनद्रयोऽपि क्रत्वा विप्रो यथाविधि । 
निस्तारयति दातारमात्मान च स्वतेजसा ॥ 

न रोके ब्राह्मणेभ्यो ऽन्यत्पविच्चं पुण्यमेव च । 
अराक्यं च द्विजेन्द्राणां नारित वरत्तिवतामपिः । 
नियुक्तो हव्यकव्येषु चिशुद्छो” जाद्यणो दविजैः | 
अभिभूतश्च पूर्वाक्तेदषिः स्प्षटश्च नेष्यते< ॥ 


'एकदेशातिकमोः वेदस्य किंचिन्न्यूनस्याऽध्ययनम्‌ । 
(निभृतः शान्तः । "लौक्षेकं' अजनादिज्ञानमः ! “निवृत्तः 
निषिद्धकाम्यकमभ्यः। निष्क्रियः" अ्थाजनादिक्ियारदितः। 
'सवनादिषुः यज्ञादिषु 'अन्िभूतःः अपकरष्टः । पूर्वोक्तैः" कुल- 
विद्याच; । 'दोचैः" उपपातकादिभिः। 


॥ 


वसिष्ठः 


य न सन्तं “न चाऽसन्तं नाऽश्चुतं न बह्ुश्चतम्‌ । 
न सुत्तं न दुचरत्तं वेद कश्चित्‌ स बाह्मणः ॥ 


कः 


1. 0. चिद्यक्ता नाम ; 4. 8. ए., नरिषुक्णा नाम 

^, 9, 23, वृत्तवतामपि 

1. 0.. योक्तन्यो {01 नियुक्तो 

4, 9. ए8., चिषुक्णो जिषुक्तो 

1. 0. 9. (तन्नएपः 118. नेष्यति ; ^. 2. 2. नेष्यते 
4. 9. 2. निव्रत्तः 

1. 0. जथौदिज्ञानम्‌ 

1.0. नवा सन्तं 

4. 9. 3. न सवृ 


~ => ८ ~+ € ॥> 


५ 


३ | दानकाण्डे पाजाणां लक्तषणम्‌ । ३२ 


५५ 


"सनः ' विदिशछाभिजनः। “असनः तद्विपरीतः । -ब्राह्य- 
णोत्करष॑प्रकारानं यो न करोति स पात्रमिति (तात्पयम्‌)उ । 
यमशरातातपौ 
तपो धर्मो दया दानं सत्यं “रदौचं स्वधीचणा । 
विवयाः विज्ञानमास्तिक्य एतटह्ाह्यणलक्षणम्‌ ॥ 
वसिष्ठः 


योगः क्षमा दथा दानं धमे; सत्य श्चतं चणा । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्य एतद्भाद्यणटक्षणम्‌ ॥ 





पैटीनसिःः 


क्षमा दमो दया दानं धमस्सत्यं श्चुतिध्णा । 
विव्याविज्ञानमास्तिक्य एतद्भाह्मणटक्षणम्‌ ॥ 


दाता सद्वियया युक्तश्चेतद्भाद्यणलक्षणम्‌ । 
कश्चित्‌: ब्रूते तपो योनिः एतद्भाह्यणटक्चषणम्‌ ॥ 


1 वश्नएप' 1/8., 16948 1001 विशेष्टोभिः यमः 

2 ^. 3. 8. 814 1. 0. &1ए९ 2 ए<{&' 768611&:--तन्र एतेना- 
त्मोत्करषणप्रकाशनम्‌ 

8 ^. 8. ठ. 216 1. 0. ४ तात्पर्यम्‌ 

4 1. 0., ज्ञानं श्रुतिः धृणा 

5 ^. 8. 2. 816 1. 0., विद्या विनयमस्तेयम्‌ 

6 ^. 8. 2. 820 1. 0. योगस्तपो दया दानं सत्यं शौच श्रुतं घणा 

 ... 9. ए. 91 1, 0., अधिकपालेऽयम्‌ 

8 ^. 9. 8. 80 1. 0. पुण 8 1106 1101 18 1118811 
711 (तवक्नुपाः 48. | 
५, 


३४ छृत्यकल्पतरौ ` [३ 


विदयातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः । 
केचित्‌" विद्रानविद्राथ शत्राह्मणो मेध्य एव सः ॥ 


परं देवतमपि च तत्‌ । 


वसिष्ठो यमथ 
द्वितीयश्चैके । “अभ्रोचिया अननृचाना अनग्रयः यद्र 
घमाणो भवन्ति । मानवं चाऽ शोकमुदादरन्ति । 
नः सषा जाह्मणः क्रियाक्रत्वः रीलो न दाम्भिकः । 
न भ्युद्रपेषणं कुस्यात्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ 
अब्राह्यणोऽनधीयानो भेक्षमाच्र चरेहिजःः । 
तं ग्रामं दण्डयेद्‌ राजा चोरवरत्तिप्रदो हि सः ॥ 


चातातपः 
अब्राह्यणास्तु षट्परोक्ता कषिः रातातपोऽत्रवीत्‌। 
आदयो राजव्रतस्तेषां द्वितीयः कयविक्रयी ॥ 
तृतीयो बहुयाज्यथ् चतुर्थो ग्रामयाजकः । 


1 ^. 9. 8. 10 1. 0., क्रचित्‌ 

% [. 0. बाह्यणो मेध्यमानवः 

8 ^. 8. 8. 81 1. 0., देवतमग्निवत्‌ 

4 1. 0. अश्रोत्रियान्‌ अननुवाक्यान्‌ 

5 [. 0. नाऽन्यः ब्राह्मणो भवति न कुशीलवः; ^. 8. 2.; नाऽदरक्‌ ब्राह्मणो 
न वणिक्‌ न कु्ीरवः 

6 1. 0., न शूद्रमेषणं वेन 

1. 0. 8 4. 8. 2. अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः 

8 1. 0. चौरभक्तम्रदो . 


३ दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ३५ 
पञथ्चमस्त्वधिभुस्तेषां ' ग्रामस्य नगरस्य च ॥ 


अनागतस्तथा पूर्वाः सादित्यां चेव पथिमाम्‌ । 
नोप सन्ध्यां स -वष्टोऽत्राह्मणः “स्तः ॥ 





'बहुयाज्योः' बहवो याज्या यस्य। “तोः ग्रामस्य नगर- 
स्येलन्वयः< । 

उदक्यान्वासते येषां "ये च केचन मानवाः । 

कलं वा श्रोत्रियं येषां सवे ते युद्रधर्मिणः ॥ 

'अन्वासते'ऽ कमेकारे समीप एव तिष्ठन्ते । 
गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कार्ङ्ःरीटवान्‌ । 
्रेष्यान्‌ वाद्धुषिकांश्चैव विप्रान्‌ युद्रवदाचरेत्‌ ॥ 
ये व्यपेताः'° स्वकमेभ्यः परपिण्डोपजीविनः 


1 1. 0. 814 ^. 8. ए. पश्चमस्तु गृतस्तेषां, {161 8660163 
एलः फा 716 सुण 22160. 0610. 

2 1, 0. 96 ^. 8. ए.; अनागतां तु यः पूर्वा 

8 [. 0. दस्तो 0 षष्ठः ` 

4 [. 0. मतः 01 स्मृतः 

5 1. 0.; इत्यन्वयः; {06 1682410 अत्रयः 10 [([तश्नएप (8. 18 
00१10 प्फ 006. 

6 1. 0. 

1. 0. 86 4. 8. 28. ये च केचिदनभ्रयः 

8 एदएपणः 148., अध्यासते 

9 [. 0. 806 ^. 8. 83. 

10 ए८दश्नएपाः (8. यो यजेत. 


३६ रत्यकट्पतरो [ ३ 
द्विजत्वमभिकाङ्कुन्ति' तान्‌ वे यूद्रवदाचरेत्‌ ॥ 
अथ मनुः 


पात्रस्य हि विदोषेण -अदधानास्त एव च ! 
अल्प वा बहु वा परेत्य दानस्य प्राप्यते फलम्‌ ॥ 


दक्षः 
तात“ द्वियणसाहख अनन्तश्च यथाक्रमम्‌ । 
दाने फटविदोषस्स्यादित्येषाभवमेव? हि ॥ 


मनुदक्लव्यासाः 


# 


सममव्राह्यणे दानं द्विगुणं ब्राह्यणद्खवे । 
सहस्रगुणमाचार्ये अनन्तं वेदपारगे ॥ 
अब्राह्मणो राजभरत्यादिष्षङ्धिघः रातातपोक्तः । 


यमः 


सममब्राह्मणे दानं द्वियुणं ब्राह्यण्चवे° । 
पाधीते रातसदखमनन्तं वेदपारगे ॥ 


1 ^. 8. 2. 1 1. 0., अलुकु्न्ति 
2 1, 0.; श्रदधानतयैव चः 


3 [, 0., फलमङूनुते 

4 4. 9. 28. समद्विगुणसादष॑; 1. 0. › समं द्ियुण० 

5 4. 9. 3. 8 [. 0., विद्यायामेवमेव हि 

6 (तन्नः 118. 97त्‌ 1. 0., सगुणं {01 दिगुणं 

1 1. 0. पपच 0 6 [0९ आधीत इति सादस्रमनन्तं 
वेदपारगे. 118 18 70{8त्‌ 70 ^. 8. ‰. 88 9 एष112.106. 

8 1. 0. "त ^. 8. ., गप 16 61018. 


३] दाचकारडे पा्राणा छत्तणम्‌ ३७ 
धप्राधीतःः प्रारब्धाध्ययनः। 


बृहस्पतिः 
चाद्रे समणण दानं वेदये तद्टिणणं स्यतम्‌ । 
क्षये जिगयुण प्राहुरनन्त' ब्ाह्यणे स्तम्‌ ॥ 
श्रोत्रिये चेव साहसं आचार्ये द्वियणं ततः । 
आत्मज्ञे रातसादख्रमनन्तं त्वभिदोचिणि ॥ 
यमः 
दद्र समणुण दानं वैदये चिणसुच्यते ¦ 
घङ्गण क्षचिये प्राहूर्विपे ददायुणं स्खतम्‌ः ॥ 
दक्षः 
च्यसनातैस्यः रका ब्राह्मणार्थं च याचतः । 
एवमन्विष्य दातव्यं सवेदानेष्वथं विधिः ॥ 
मातापितृ विहीनं तु सस्कारेः “ब्राह्मणादित्मिः | 
यस्स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते ॥ 
नः तपो दभ्रिहोत्रेण नाऽ्निष्टोमेन रभ्यते । 
यच्छ्रेयः प्राप्यते पुंसा विप्रेण स्थापितेन वे ॥ 
"व्यसर्नः राजचौराद्युपद्रवः । (आपतः दुभिक्लाद्यु- 
1 ^. 8. 5.; ष्णं ब्राह्मणे स्परतम्‌ 


2 [. 0. पुनः {07 स्मृतम्‌ 

3 4. 8. 3. व 1. 0., व्यसनापदणार्थं च कुटुम्बार्थं च याचते 
4 ^. 8. 2. 200. 1. 0., उद्वहनादिभिः 

5 4. 8. ए. त 1. 0., न तच्छरयोऽभिदोतरेण 

© शप्त ए 4. 9. 8. ४णत्‌ [, 0, ` 


३८ कत्यकद्पतसै [३ 
पद्रवः । आदयोऽथेराव्वोऽत्र निच्रत्तिहेतुवचनः । 


मनुः 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सावैवेदसम्‌ । 
वें पित॒माचर्थ स्वाध्याथाश्युपतापिनः ॥ 
नवैतान्‌ स्नातकान्‌ विवयाद्राह्मणान्‌ धर्मभिश्चुकान्‌ । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विव्याविदोषतः ॥ 
एतेभ्यो दि द्विजाग्रयेभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ । 
इतरेभ्यो बदिर्वेदि कृतान्नं तु विधीयते ॥ 
'सान्तानिकः सन्तानप्रयोजनविवाहाथीं । "अध्वगः 
अचर क्षोणपाथेयः। सावेवेदसः सर्वस्वदक्षिणयज्ञकरत्‌ । 
'उपतापी' व्याधिपीडितः । "विदयाविदोषतः इति, अल्प 
विद्यायाऽर्प, बहुविव्याय बहित्यर्थः । 


गौतम्‌ 
यवेथन्वि्ौषधार्थन्रा्ेक्तीणय्त्यमाणाध्ययनाध्वसंयो- 
गवेरवनितेषु द्रव्यसंविभागो बदिवेदि भिक्षमाणेषु कृता- 
जन्रमितरेषु' । 
निवेशो विवाहः । वैदवजितः सर्वस्वदक्षिणायै ` 
कृतविदवजिद्यागः । 'बहिरवेदिः यरहणात्‌> एतेभ्यो बदहि- 


1 ^. 9. ए. कृतान्नमितरेभ्यः; 08.000 0017107 11 188; 
00116064. 

2 ^. 8. 5. निवेशो विवाहः; (तम्प [ध8. 16808 ठ्वा 
विशेषो, 1107 पात्‌ 77) {€ 40४९1010. 

9 ¬. 0. भत्‌ ^. 8. 3. अहणात्‌ (८ वश्कपपः 148. बहिवेदम्रहाय 


३1 दानकाण्डे पा्ाणां ठक्षणम्‌ २६ 


वेयपि घनमवदयं देयम्‌ । अन्येभ्यस्तु ' अन्तरवदेव धन- 
धान्यानियमः ! बदिरवेदि तु कृतान्नस्यैव । 


रस्व्राह्मणभ्रोतरिथवेदपारगेभ्यः गुवेथनिवेरौषधाथन्र- 
सिक्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवेरवजितेषु द्रव्यसं- 
विभागो यथाराक्ते कार्यो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु कृत्तान्न- 
मितरेषु । 


आपस्तम्बः 


भिक्षणे निमित्तमाचा्यो विवाहो यज्ञो मातापित्रो्- 
भूषाऽहंत् निथमविरोपः । तच गुणान्‌ समीक्ष्य यथा- 
राक्ति देयम्‌ । इद्दियप्रीत्यथं तु भिक्षणमनिमित्तंन 
तदाद्वियेत । 

५ 6१३ © निथमविलेप ~ [१ घे 

वुभूषा- भरणच्छा । अहत ¦; । अधिः 
कारिणामावदहयककमंविलोपपसङ्कः । 


विष्णुः 
पुरोहितस्त्वात्मन एव पाच्रम्‌^ । 


यस्येते परोदितादयः तस्यैव तेऽन्यगुणरहिता अपि 
पुरोहितादित्वेनेव पात्राणि । 


1 ^. 8. 28. ४06 1. 0., अन्तवेंयेव धनधान्यनियमः; एतक्नपा' 148. 
16403 00815 अज्ञा्ायेव 

‰ 1. 0., सुब्राह्मण 

8 . 0.; 1"46001868 पुरुषभिक्षेयम्‌ 

4 ^. 9, 3.) 161201868 पुरोहित-स्वदुदितरपुत्रजामातरश्व 


४० रृत्यकद्पतरौ [३ 
दामे व्यासः 
मातापितषु यदत्त भातृषु स्वसृतास च । 
जायात्मजेषु" यदत्तं सोऽनिन्दस्वगेसक्रमः ॥ 
पितुः दातगुणं दान सदस मातुरुच्यते । 
अनन्तं दुहितुदानं सोदयें दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
“मातापितृषु यदत्तमित्यादीनामयमथः-यत्‌ प्राति- 
स्विकं वि्याधनादिः तदन्तं विरिष्टफलमित्यर्भः। 
दक्षः 
मातापिरौ मिते विनीते चोपकारिणे । 
दीनानाथविरि्ेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छताः ॥ 
अदत्तदाना जायन्ते पर भाग्योपजीविनः । 
उपकारिणि" परोपकारपरे। "विनीतः सुरिक्ितः। 
(विशिष्टो गुणातिदायेन । पर भाग्योपजीवरीटिनः। 
सवतत 
दानान्येतानि देयानि तथान्यानि च सर्षदाः । 
दीनान्धकरुपणार्थिभ्यः भ्रेयःकामेन धीमता ॥ 
विष्णुः 


न दानं यासे [ दद्यात्‌ ] न भयान्नोपकारिणे । 
न नृत््यगीतरीलेभ्यो धर्मोऽयमिति नियः 


1 7. 0. जायापत्यो्तु 
2 ८05 148., विद्याबखादि 
5 1. 0. ४ ^. 8. 3. दृततं तु सफटं भवेत्‌ 


३] दानकाण्डे पा्राणां लक्षणम्‌ ४१ 


(उपकारिणि! आत्मोपकारकाय परत्युपकारसमीहयेत्यथः। 
तथा तद्धनानि राजा गरह्णीयात्‌ । 

महाभारते 

तद्धक्तास्तद्धना राजन्‌ तद्गृहास्तद्यपास्चयाः । 

अर्थिन भवन्त्यर्थे तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

हतसवेस्वहरणा निर्दोषाः प्रभविष्णुभिः । 

स्ए्दयन्ति स्व क्तानां तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ 

हृतस्वा हृतदारश्च ये विप्रा देराविष्ठवे । 

अ्थाथमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 

तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तथा भैक्षचराश्च ये । 

अधिनः किलिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 

"तइ क्ताः" ' तदेव दीयमानं नक्तं अदनीयं येषां ते तथा 

एव तद्ध नादिाब्दा अपि । स्वभक्तानां स्वदनत्तानाम्‌ । 

अथ कशातातपपरारासे 

सनिकृषटमधीयानं ब्राह्मणं योऽप्यतिक्रमेत्‌। 

भोजने चेव दाने च दहत्यासप्रमं कुलम्‌ ॥ 
वसिष्टव्यासरातातपपराराराः, बोधायनञ्च द्वितीये 

यस्य त्वेकगहे सूरस्य दूरे चापि बहुश्चुतः । 

बह्ुश्चुताय दातव्यं >न सूखैस्य व्यतिक्रमः ॥ 

1 ^. 9. 5. 82 1. 0.; तद्धक्ताः; ८वश्पः 218. 16808 

71011 तदुक्तं 


2 ^, 8. 23. 86 [. 0., नास्ति मूख 
द 


० छृत्यकल्पतरौ [ ३ 
दाने व्यासः 
मातापितषु यदत्त भ्ात्रषु स्वसताख च । 
जायात्मजेषु' यदत्तं सोऽनिन्दस्वगेसंक्रमः ॥ 
पितुः चरातगुणं दानं सदं मातुरुच्यते । 
अनन्तं दुदितुदानं सोदर्ये द्चमक्षयम्‌ ॥ 
(मातापितृषु यदत्तमिःत्यादीनामयमथेः-यत्‌ भराति- 
स्विकं विद्याधनादिः तदन्तं विरिष्टफलमित्यथेः। 
ददः 
मातापिरौ मिते विनीते चोपकारिणे । 
दीनानाथविदिष्टेभ्यो दातव्य भूतिमिच्छताऽ ॥ 
अदत्तदाना जायन्ते पर भाग्योपजीविनः । 
'उपकारिणे' परोपकारपरे। विनीतः सुरिशक्षितः। 
"विशिष्टोः गुणातिरदायेन । पर भाग्योपजीविनः । 
दानान्येतानि देयानि तथान्यानि च सर्बराः । 
दीनान्धक्रपणार्थिभ्यः ओयःकामेन धीमता ॥ 
विष्णुः 
न दानं यासे [ दद्यात्‌ ] न भयान्नोपकारिणे । 
न नृत््यगीतीटेभ्यो धर्मोऽयमिति निश्चयः ॥ 


1 1. 0., जायापत्योस्ु 
% [6871 248. विद्याबलादिं 
3 1. 0. 971त ^. 9. 3. दत्तं तु सफल भवेत्‌ 


३] दानकाण्डे पा्ाणां लघ्चणम्‌ ४१ 


क छ 


"उपकारिणे आत्मोपकारकाय प्रत्युपकारसमीदहयेत्यथः। 
तथा तद्धनानि राजा गृह्णीयात्‌ । 

महाभारते 

तद्धक्तास्तद्धना राजन्‌ तद्ग्रदास्तद्ववपाश्चयाः। 

अर्थिनख भवन्त्यथ तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

हतसवेस्वहरणा निर्दोषाः परभविष्णुभिः। 

स्प्रदयन्ति स्वभक्तानां तेषु वत्त महाषटटम्‌ ॥ 

हृतस्वा हतदारश् ये विप्रा देदाविष्चुवे। 

अथा्थमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 

तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तथा मेक्षचराश्च ये। 

अधिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्फटम्‌ ॥ 

"तद्भक्ताः ' तदेव दीयमानं भक्त अदनीय येषां ते तथा | 

एवं तद्धनादिराब्दा अपि । सस्वमक्तानांः स्वदत्तानाम्‌ । 

अथ चातातपपरारारौ 

सनिकरषटमघीयान ब्राह्मणं योऽप्यतिक्रमेत्‌ । 

भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कुटम्‌ ॥ 
वसिष्ठव्यासरातातपपराराराः, बोधायन दहितीये 

यस्य त्वेकगरहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्चुतः। 

बह्ुछुताय दातव्यं न सूखेस्य व्यतिक्रमः ॥ 

1 ^. 9. 5. 204 [. 0. तद्धक्ताः; (0810 14६. 16808 

0081 तदुक्तं 


2 ^. 8. 2. 24 1. 0., नास्ति मूखं 
दै 


७२२ ृत्यकर्पतरौ [ २ 


जाह्मणातिक्मो नास्ति विप्रे बेदविवनिते। 
ज्वखन्तमभनिस्ुत्खञ्य न दहि भस्मनि इयते ॥ 


वसिष्ठः 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो खगः | 
यञ विप्रोऽनधीयानख्रयस्ते नामधारकाः ॥ 
विद्भदद्धोज्यमविद्धांसो येषु राष्टेषु ञ्जते । 
तान्यनाच्रणिभिच्छन्ति सहसा" जायते भयम्‌ ॥ 
यमः 


राजघानी यथा शल्या यथा कूपञ्च निजेलः। 
यथा हतमनभ्नौ वा तथा दन्तं द्विजे नरे ॥ 


भविष्यपुराणे 


यस्त्वासन्नमतिक्रम्य बाह्मण पतितारते । 

दूरस्थ भोजयत्‌ मूढो गणाख्यं नरकं बजेत्‌ ॥ 
तस्मान्नाऽतिक्रमेत्‌ प्राज्ञो जाह्यणान्‌ पातिवेरिकान्‌ । 
सम्बन्धिनस्तथा सवोन्‌ -दौदिच्रमति्थिं तथा ॥ 
भागिनेय विरशोषेण तथा बन्धरन्‌ गरहाधिपः 
नाऽतिक्रामेन्नरस्त्वेतान्मूखोनपि^ च गोपते ॥ 


1 ^. 9. 3. 82 [. 0. महदा 

% ^. 9. 8., अचते; 1. 0.., अदचे 

8 ^. 8. 5. 8त 7. 0., दौदित्रं विरुपतिं तथा 
4 1. 0. सुमूखीनपि 


३] दानकाण्डे प्राणां ष्णम्‌ ४३ 
अतिक्रम्य महारौद्रं रोरवं नरकं बजेत्‌ । 


ब्राह्यणोऽच्राल्पविव्यः । ` सूखैस्याऽतिकरमे दोषाभावस्य 
“नाऽस्रुखेव्यतिकमः इति व्यासादिभिरनभिधानात्‌। “मूली 
निति सम्बन्धिदोरिच्रादनामेव विरोषणम्‌ । 


मनुः 
पाचभूतो दि यो विप्रः प्रतिगद्य प्रतिग्रहम्‌ । 
असत्सु विनियुञ्जीत तस्मै देयं न किथ्चन ॥ 
सथ्य कुरुते यश्च प्रतिगृह्य समन्ततः । 
धर्मार्थं नोपयुंक्ते योन तं हि सुखमानयेत्‌ ॥ 


असत्सु" निषिद्धेषु द्यूतादिषु । 
-दद्लः 
विधिहीने तथा पात्रे यो ददाति प्रतियम्‌ । 


# 


न केवट हि तद्याति रोषमप्यच्न नदरयत्ति^ ॥ 


1 एवशए्पाः $लन्तः (गपा; #€ 10116 8 ^. 8. ए. 224 
1. 0. £ 9]; एण ^. 8. 2. 1088 व्यासादिभिः विधानात्‌ 
1718686. ग व्यासादिभिरनमिधानात्‌ 

2 ^. 8. ए. 216 [. 0., असत्सु विनियुज्ञीत; (` 4810 1/8 
16208 10081$ असत्खपिं न युज्ञीत 

8 ^. 8. ., अर्थं सश्चयते यश्च प्रतिगृह्य समन्ततः । 

धमोर्थं नोपयुङ्क्ते च न तं ॒तस्करमर्चयेत्‌ । 
असत्सु निषिद्धेषु दूतादिषु । 412 2.1{61108.ए९ 16261 
71. 1. 0. 0 ४06 188६ लुभपऽ6 ‰ न तं तक्षणमयचयेत्‌ 
4 ^. 8. 8. न केवरं हि तदूव्यथं शेषमप्यस्य नर्यति । 


४४ छृत्यकस्पतरो [३ 
यमः 
अवतानाममन््राणां जातिमाच्चोपजीषिनाम्‌ । 
नैषां प्रतिग्रहोदेयो न दिखा तारयेचिरूकाम्‌ ॥ 
अपविद्धाधिहोच्रस्य गरोविंपियकारिणः । 
# + * € 
द्रविणं तैने' दातन्थं सततं पापकमेणः ॥ 


न प्रतिग्रहमदहन्ति बृषलाध्यापका द्विजाः| 
दुद्रस्याऽध्यापनाद्धिः; पतलच्र न सदरायः ॥ 


अच्र च व्रतमन््ररहितानां दाननिषधो सन्त्रवद्भवादि- 
दानविरोषविषयः । 


"मन्त्रपूर्णे च यदानं अपाचाय प्रदीयते । 
दातुर्निकून्तते हस्तं मोक्छुर्जिहां निकरन्तति" 


इति रातातपवचनात्‌। 


[भेऽ 


““"उपश्कवन्तिः दातार गोरदहवः काश्चनं क्ितिः। 
अश्रोतरियस्य विषस्य इस्तं द्रा निराकरतेः” ॥ 


इति “वसिष्ठवचनात्‌ पुनः सद्विपरविषयः, न पुनदनमा- 
विषयः! अब्राह्मणब्राह्मणघ्ववादीनां दानमाच्स्य “समम 
जाह्मणे दानं द्वियणं बाह्यणह्वे" इत्यादिवाक्येद॑दितत्वात्‌। 


1 1. 0., नैव {01 तैन 

2 [. 0.; मन्त्रपूर्वं 

8 4. 9. 8. 81 1. 0., उपरुन्धन्ति 

4 1. 0.; वसिष्टवचनाच म धनदानमाचविप्रयः . 


३] दानकाण्डे पा्ाणां ठक्षणम्‌ ४५ 
व्यासः रातातपञ्च पथमे 
न्टरौचे बरतश्रष्टे विपे वेदविवर्जिते । 
रोदित्यन्न दायमानं किं मया दुष्करुत कूतम्‌ ॥ 
उखौचदहीनाश् ये विमा न च यज्ञोपर्वातिनः। 
इत दत्तं तपस्तेषां नङयत्यत्र न संरायः ॥ 
ऊषरे वापितं बीजं यच भस्मनि हूयते । 
करियादीनेषु यदत्तं ' वित्तनारो विधीयते ॥ 
प्रस्तरे पतितं बीजं भिन्नभाण्डे च दोहनम्‌ । 
भस्मन्यपि हतं द्रव्य -तद्रदानमसाधुषु॥ 


यमः 


यस्तु- लिङ्यच्युतां व्रत्तिमलिङ्गेभ्यः प्रयच्छति । 
घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नाऽ सरायः॥ 


मनुर्विष्णुय पथमे 


न वा्येपि प्रयच्छेत चैडाटखबतिके द्विजे । 
न+ वकवतिके पापे नाऽ्वेदविदि धमंवित्‌ऽ ॥ 


[ (५ 


रि्टेष्वेतेषुट दत्तं हि विधिनोपाजितं धनम्‌ । 


1 ^. 8. 2. 84 7. 0. ष 

2 {1627एपण 1४08. 16808 तत्वज्ञानं समाप्तिषु 

3 ^. 8. ., यस्तु लिङ्गयुचितां इत्तिमलिङ्गिभयः अयच्छति ; ` 
{. 0. यस्तु निकुचितां इत्ति विगेभ्यः सम्प्रयच्छति | 

4 ^. 8. 8. 26 1. 0., नरकम्रतिके पापे 

5 4. 8. ए. कर्मवित्‌ 

6 ^. 8. 8., चिष्वपि 


४६ कृत्यकल्पतरो [३ 


दातु भेवत्यनथोय परत्राऽऽ्दातुरेव च ॥ 
यथा शरुवेनोपलेन निमल्ञत्युदके नरः । 
दातृपति्रहीतारौ ' तथेवाज्ज्ञौ निमल्नतः ॥ 


[ 


मलुविष्णख- 


क ००१ 


धर्मवर्जी सदा ह्न्धः छाञ्चिको टोकदार्भिकः। 
बैडालव्रतिको ज्ञेयो दिंखः सर्वाभिसन्धकः ॥ 
यस्य धर्मध्वजो नित्यं ऽस्वर्मध्वज इवोच्छतः । 
प्रच्छन्नानि च पापानि बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
अल्परष्टिर्निष्करतिकः स्वा्थसाधनतत्परः । 
₹ाठो मिथ्याविनीतश्च <बकच्र्तिधरो द्विजः ॥ 
ये वकञ्रतिनो विप्रा ये च माजीरणिङ्धिनिः । 
ते पतन्त्यन्धताभिसखरे तेन पापेन कर्मणा ॥ 


ययः 


यः कारणं पुरस्करत्य ्रतचर्या निषेवते । 
पापंर व्रतेन प्रच्छाद्य बेडारं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
अथ च विपु गद्यं दत्वा लिङ विवजेयेत्‌। 


1 पतप 148. तथा रज्ञः 

2 ^. 8. 8. त्‌ [, 0., दवितीयव्जम्‌ 

3 ^. 9. 3. सुराष्वज 

‰ 4. 8. 28. त 1. 0., अधोटष्टिः नैकृतिकः 
5 4. 9. 8. बकत्रतपरो ; 1. 0., बकन्रतचये 
0 4. 9. 8. 8 7. 0. 


३. 


दानकाण्डे पाचाणां रक्षणम्‌ ७७ 


आश्रमान्तरितं वश्ये" बेडाटं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
प्रतिग्रद्याऽऽश्रम यस्तु स्थित्वा तच न तिष्ठति । 
आश्रमस्य विलोपेन बेडालं नाम तद्रतम्‌॥ 
दत्वोदकेन कन्यां तु कृत्वा चेव प्रतिग्रहम्‌ । 
क्रता्थो नाथवान्‌ यश्च बैडालं नाम तद्रतम्‌। 


यतीनामाश्रमं -मत्वा प्रणमेत दहि यः पुनः । 
यतिधर्मविलोपेन बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 


दाने व्यासः 


बरह्यवीयससत्पन्नोऽ मन्त्र संस्कारवर्जितः। 
जातिमान्ोपजीवी तु न “भ्वद्बाह्मणः स तु॥ 
ग्भाधानादिभिसैक्तः° तथोपनयनेन च । 

न कमकरुन्न चाऽधीते स भवेद्‌ नाह्मणद्खवः ॥ 


स्तिः 


अवरतो वेदयराजन्यो खछद्रश्चाऽबराह्मणाखयः। 
वेदब्तविदहीनओ ब्राह्यणो ब्राह्मणञ्ुवः" ॥ 


[. 0.) रक्षेत्‌ 10" वक्ष्ये 

1. 0., मत्वा प्रविरोत 9:06 ्रत्यागमेत्त 

‰. 9. 8; ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो 

^... 9. 8. भवेदब्राह्मणः स तु 

तभ्कप 148; युक्त 0 सुक्त 
एतनभुपमः 118. 1688 न कर्मकृत्‌ सुधीते 
¶ [. 0. 01108 718 8 ए€३6€" 


> © ४५ & £ 


॥ क 1 


४८ कृत्यकर्पतरौं [दे 


यस्य वेद वेदी च विच्छिद्यते पूरुषम्‌ । 
सवे दुजाद्यणो ज्ञेयो ब्रषलीपतिः ॥ 
दक्षः 


धृत्तं बन्दिनि -मत्ते च कुदे कितवे दाटे । 


भाटचारणचीरेभ्यः दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ 


महाभारते 
पङ्ग्वन्धवधिरा सुका व्याधिनोपदताश्च ये । 
भत्तेव्यास्ते महाराज न तु देयः प्रतिग्रहः ॥ 


इति ˆ“मटृद््दयधरात्मजमदासान्धिवियहिकभटश्रील- 
श््मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे 
पाच्नापात्रनिरूपणपव्वं ॥ 


 -. 0. अ{€8 यमः 66. 

2 ^. 9. 3. ४०त्‌ 1. 0., महे, &०त्‌ कुवैये; (वन्नएपाः 748. 
16808 ऋरेत्ये 

9 4. 9. ए. &त 1. 0., चांरचारण 

4 1. 0. 84 ^. 8. ए. 


1 
अथ महादानानि 


तच्च मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानालुकीत्तेनम्‌ । 
दानधर्मेऽपि यत्प्रोक्तं विष्णुना परभविष्णुना ॥ 
सर्वपापक्षयकरं नृणां दुस्खप्ननादानम्‌ । 
यत्तु षोडदहाधा प्रोक्तं वासुदेवेन भूतले ॥ 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं सवेपापहरं छु मम्‌ । 
पूजितं देवताभिश्च बह्यविष्णुरिवादिभिः ॥ 
आद्यं त॒ सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञकम्‌> । 
हिरण्यग दानं च द्याण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
कल्पपादपदानं च गोसदहस्‌ तु पश्चमम्‌ । 
दिरण्यकामधेनुञ् दिरण्यादवस्तथेव च । 
हिरण्यारवरथस्तद्द्धेमहस्तिरथस्तथ। ॥ 
पञ्चखाङ्गरकं तद्वद्धरादानं तथैव च । ` 
द्वादरां विदवचक्रं च“ ततः कल्पटतात्मकम्‌ ॥ 
स्षसागरदानं च रत्नधेलस्तथेव च । | 
महाभूतघरस्तद्रत्‌ षोडः परिकीतितः ॥ 


1 „48117708, 667. 1901, 7. 557 
2 4. 8. 8., यन्नोक्तम्‌ 
. 3 ^. 9. 8. 87 1. 0., संज्ञितम्‌ .. 
4 त © च 1 16 मत्स्यपुराण 
५9 


१ 
५० छृत्यकद्पतरो ४ 


१ 


तथा 


यरमाद्विष्नसहसेण महादानानि सवेदा । 
रक्चन्ति देवताः सवां एकैकमपि भूतले ॥ 
एषामन्यतमं कुयाद्रासदेवपसादतः । 

न रशाक्यमन्यथा कन्तुमपि राकेणः भूतले ॥ 
तस्मादाराध्य गोविन्दस्ुमापतिविनायको । 
महादानमखं क्थाद्विपेश्रैवाऽचुमोदितः ॥ 


तथा 
अयने विषुवे पुप्ये व्यतीपाते दिनक्षये । 
युगादिषुपरागेषु तथा मन्वन्तरादिषु ॥ 
सकान्तौ वैधृतिदिने चतुदंरयष्टमीषु च । 
सितपश्वदरी सवौ द्वादरीष्वष्टकारु च ॥ 
याच्रोत्सव विवाहेषु“ दुस्स्वभेऽद्भतवरोने । 
द्रव्यब्राद्यणलखाभे च अद्धा वा यत्न जायते ॥ 
तीथे चाऽऽयतने गोष्ठे कूपारामसरित्खु वा । 
गृहे वाऽथ वने वाऽपि तडागे रुचिरे तथा ॥ 
महादानानि देयानि ससार भयभीरुणा । 


1 (01116 7 1. 0. 

2 ^. 8. ए. 80 1. 0., शक्रेण ; एतशपाः 218. 0४8 शुलेन, 
1610108108 91 शूलिना. (06 एप0१6त्‌ 000ृह = 00001108 शक्रेण 

8 मत्स्य. पु. 0. 558 1088 पव {07 सवौ 

4 ^. 8. 28. 816 1. 0. य॒ज्ञोत्सव 80 8180 1111160 67, 

8 1. 0. चवा | 


& ] दानकाण्डे तुखापुरुषदानविषिः ५१ 


अनित्य जीवित' यस्माद्रसु चाऽतीव चलम्‌ ॥ 
केरोष्विव गृहीतस्तु खत्युना धममाचरेत्‌ । 


तत्र पुखापुरुषदानविधिः (१) 


पुप्यादितिधिमासायः क्रत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ 


षोडरारलिमा्चऽ तु दरा द्राददा वा करान्‌ । 
मण्डपं कारयेद्‌ “विद्धान्‌ चतु भद्राननं बुधः ॥ 


-क्त्वा ब्राह्मणवाचनंः ब्राह्मणान्‌ पुण्याहस्वस्तिच्रद्धिरा- 
व्दान्‌ उकारपूवेकान्‌ चिर्वाचायित्वा, क्षत्रियादिस्तु यज- 
मानो निरोङ्कारान्‌ स्वस्त्यादिराब्दान्‌ वाचयेत्‌ । 


“ध“पुण्याहवाचनं दैवे बराह्मणस्य विधीयते । 
एतदेव निरोङ्कारं "कुयात्‌ श्चचिययैरययोः ॥ 


इति यमवचनात्‌। कर "खातर कफोण्युपक्रमो मध्याङ्कल्थ- 
ग्रपयेन्तः। “मध्याङ्करीक्ूर्परयोमैध्यपामाणिकः कर” इत्य- 
ङलीसयुक्तस्मरणात्‌। श्चतुभद्राननंः चत्वारि भद्राणि 
आननानि यस्य सः। 


1 4. 8. 23. #पत्‌ 1. 0., जीवितं; एप ए तक्नएणः 105, 125 जीवनं 

2 1. 0. पुण्यां तिथिमथासाय 

3 1. 0. षोडदारलिमात्रं तु; 0 एतए 148. 188 षोडशार- 
त्मन्निम्ं वु 

4 1. 0.„ धीमान्‌ चतुर्भग्रालकं बुधः 

5 1. 0.; नयात्‌ 

6 ^. 9. 8. 9५त 1. 0., 1601276 चोमनानि इाराणि 


१ 
५ कत्यकद्पतयें | ७ 


तथाः 
सप्रदहस्ता भवेद्रेदिः मध्ये पश्च कराश्रया | 
तन्मध्ये तोरणं कुयात्‌ सारदारुमयं हुम्‌ ॥ 
कुयात्‌ कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिष्चु विचक्षणः । 
( नमो भगवते वासुदेवायेति पूरणम्‌? ) 
उस्ुमेखलायो नियुतानि सम्यक्‌“ 
सम्पूणकुम्भानि महासनानि । 
सुताश्रपाचद्रयसयुतानि 
सुयज्ञपा्ाणि सुविष्टराणि ॥ 
हस्तप्रमाणानि तिराज्यधूप- 
पुष्पोपहाराणि खरोभमनानि । 
पूर्वोत्तरे ऽहस्तमिताऽथ वेदी 


ॐ क क 


ग्रहादिदेवेरवरप्रूजनायः< ॥ 


"अहादिहत्यादिराब्दोपात्ताश्चैते अधिदेवता हैरवरा- 
दयः, पत्यधिदेवताः अग्न्यादयो, °विनायकड्युकवाय्वाका- 


1 सतस्य. पु, ॥. 558 

¢ [116 00196 7 ^, ३. ए. 806 1. 0 

3 मत्स्य, पु. ]. 558 28 समेखला 

4 मलस्य. यु. कयात्‌ ; ^. 8. ए. त [. 0. 09१९ त्र 

5 4. 9. ८, 8 1, 0., दस्तिमिता च 

6 (१87पा' 18. 1688 पूजनानि 

1 [06 66 [98888 70 ए तक्षएपा [४8 18 (णपा ९० 
18 1687016 008. 

8 ^. 8. ए. 21 1. 0. दुर्गावास्वा 


| दानकाण्डे तुलापुरुषदानविधिः ५३ 
ङाश्च अरिवनो च मत्स्यपुराणे एव म्रहयज्ञोक्ता बोद्धन्याः। 


अचोचेनं' ब्रह्मि वाच्युतानां 
तच्चैव कायं फलमाल्यवसखैः । 
रोकेरावणीः परितः पताकाः 
मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुतस्स्थात्‌? ॥ 


'अचोचेनः प्रतिमापूजनम्‌ । (तचैवः ग्रहवेयाम्‌ । ्ठो- 
केरावणोः' लोकपाठसवणीः पीतरक्तकरषणनीटाञ्जननि माः 
रवेतकरूष्णहरितहावराः२ । "पताकाः? प्रवादिदिष्चु ठेशान्या- 
न्तासु यथासख्यं काया इत्यथः । “किङ्किणिका' श्चुद्रघण्टिका। 


द्वारेषु कायोणि च तोरणानि 
चत्वा्थैपि श्चीरिवनस्पतीनाम्‌^ | 


अदवत्थोदुम्बर्क्न्यग्रोधानां पूवैपञ्चिमदक्षिणोत्तरद्वा- 
रेषु यथाक्रमं तोरणानि कुयात्‌ । 


द्वारेषु कुर्मद्रयमच्र कार्यं 
सूरगन्धधूपाम्बररत्नयुक्तम्‌ । 
“दाकेङ्कुदीचन्दनदेवदार- 
श्रीपणेबिल्वपियकाञ्ञनानाम्‌०॥ 


1 अच्राचेनमिति सुदधितमत्स्यपुराणे पृष्ठे. 558 

2 मत्स्य, पु. 1. 558 

8 1. 0., सवणोः {01 शबला 

4 मत्स्य. पु. 1. 558 

8 मत्स्य. पु. }. 558 70", शालेङ्कदी 

6 0४4, काश्चनीकं 1106 1686108 2 {. 0. 


५४ कृत्यकद्पतयै [ ४ 


स्तरभद्रयं दस्तयुगावखात 

करत्वा 'ऋञ्ञु पश्चकरोच््ितं चः । 
तदन्तरं दस्तचतुषटय स्यात्‌ 
अथोत्तराङ्ग च तदीयमेव ॥ 


श्रीपर्णी गम्भारी । “मियकोः बीजपूरकःउ । "उत्तराङ्ग 
स्तम्भद्भयोपरिकाष्ठम्‌ । (तदीयः स्तस्मसजातीय काष्टमयम्‌ । 


तदङ्कजातिश्च तुखाऽवलमस्न्या 
हैमेन मध्ये पुरषेण युक्ता । 
दैर्घ्येण सा हस्तचतुष्टयं स्यात्‌ 
प्थुत्वमस्यास्तु- दचाङ्ुलानि ॥ 


'पुरुषेणः विष्णुना तत्प्रतिमयेत्यथंः । (दशाङ्कलानी- 
त्यत्र अङ्खलिमानं तु छन्दोगपरिशिोक्तम्‌- 


'अङ्खष्ठाङ्गटिमानं तु यत्र यच्ोपदिदयते । 
हत्पवैग्र 9 गिरे = ११ 
तत्र तच्र ब्हत्पवेग्रन्थिभिटेक्षयेत्सदा. ॥ 
खुवणेपटाभरणा च काथो 
सखोहपाराद्रयङ्खान्मिः। 


1 एद ददं 

‰ ^. 8. 2. 8त [. 0.; एप ८तश्मुपणः (8. 16808 करत्वा 
ुजान्तश्वरणस्थितश्च 

8 [. 0. जीवक 

4 +. 3. ए. 816 1. 0, समानजातिशव 

8 [. 0.» हेमेन युक्ता पुरुषेण मध्ये 

6 (तश्नपा' ४08. अन्यन्तु 

7 एतवभपः 108. 16४68. दशङ्खलादत्यर्थंत्रयङ्खकमानं 


४ | दानकार्डे तुखापुरुषदानविधिः ५५ 


युता खवर्णन च रत्नमाला 
विश्रूषिता माल्यविरेपनाभ्याम्‌॥ 


'सलोहपाराद्रयश्रुह्धलाभिः '( यतेति ›) सखुवणधारणा- 
शं ( प्रुषधारणा्थं च) फलकधारिणीभिर्लोहषाद्ाद्रया- 
वरम्बितश्बङ्कलाभियेता कार्येत्यथः । 


चक्रं लिखेद्रारिजग भयुक्तं 
नानारजोभिसवि पुष्पकीणम > ॥ 
वितानकं चोपरि पश्चवर्णं 
संस्थापयेत्‌ पुष्पवने सरो भम्‌ ॥ 
अथत्विजो- वेदविदश्च काय्यौः 
स्वरूपवेषान्वयरीखयुक्ता;० । 
विधानदक्षाः पटवोऽनुकूलाः 

ये चाऽऽयदेदाप्र भवा द्विजन्द्राः<॥ 
गुरुश्च वेदान्तविदायेदेरा- 
ससुद्धवः रीटकुखाभिरूपः- । 
कायः पुराणाभिरतोऽतिदक्लः 
प्रसन्नगम्भीरसरस्वतीकः ॥ 


1 1. 0. 8701168 फ0त8 10 01४९1608 
मत्स्य. पु. 2. 558 

^+ ए. 28. 81 1. 0. पुष्पफलोपश्चोभम्‌ 
एतन्पण 1४08. अभ्यर्थिनो 

तशापः 18.; वेराद्यरीखयुक्ताः 
(तश्नपाः ४8, द्विजेभ्यः 

` ए तत्भ्वपणः 105. शोभनशयक्तियुक्ः 


©> @ # च £> 


५५द्‌ 


कृत्यकव्पतरौ [ ४ 


सिताम्बर; कुण्डरदेमसूचः 
केयूरकण्ठाभरणाभिरामः । 
पूर्वेण ऋग्वेदविदौ भवेतां 
यद्र्विदौ दक्षिणतश्च कार्यौ ॥ 
स्थाप्यौ द्विजौ सामविदौ च पञथा- 
दाथवंणाचुत्तरतश्च कार्यौ । 
विनायकादिग्रहटखोकपाल- 
वस्वष्टकादिव्यमरुद्रणानाम्‌' ॥ 
ब्रह्माच्युतेदाकंवनसपतीनां 
स्वमन््रतो होमचतुष्टय स्यात्‌ । 
जप्यानि सूक्तानि तथेव चेषां 
अनुकमेणेव यथाऽनुरूपम्‌ ॥ 


'वस्वष्टके"ति वस्वष्टकराब्देन वसूनामश्टानां मिलितानां 


देवतात्वम्‌ । “स्वमन्त्रतः स्वस्वमन्त्रवेदैः ८ वेदमन्त्रैः ) । 
'होमचतुष्टयमितिः वेदचतुष्टयसाध्यत्वाद्धोमानां चतुष्‌ । 
'जप्यानिः ऋत्विभभमरिति रषः । “एषाः होमदेवानाम्‌ । 


होमावसाने कृततूय्यनादो 
गरयहीत्वा बिपुष्पधूषान्‌ । 
आवाहयेल्योकपतीन्‌ कमेण 
मन्त्रैरमीभियेजमानयुक्तः ॥ 
एद्येदि सवोमरसिद्धसाध्यै- 
रभिष्टुतो वज्धरामरेश । 


1 ततश्ुपः [€ द्गपु 1680016 070 1, 0.91 ^. 8.2. 


४ ] द्ानकाण्डे तुङापुरुषदानविधिः ५७ 


सवीञ्यमानोऽप्सरसां गणेन 
रक्ताऽध्वर नो मगवन्नमस्ते ॥ 


उ-ण्न्द्राय नमः 


एद्येटि सबोमरहव्यवाद 
खुनिपरवीरेरभितोऽभिज्ञष्ट । 
तेजोबलाछ्ोकगणेन' सा 
ममाऽध्वर रक् कवे नमस्ते ॥ 


उ.० अभ्रये नमः 


एच्येहि वैवस्वत धर्मराज 
सवामरैर्चित -धर्ममूर्ते । 

खु भाद्युमानन्ददयुचामधीरा 
रिवाय- नः पाहि मखं नमस्ते ॥ 


ॐ यमाय नमः 


एद्यहि रक्षोगणनायकस्त्वं 
विदशालवेतारपिदाचसङ्घेः । 
ममाऽध्वर पाहि “दयुभादिनाथ 
लोकेद्वरस्त्वं भगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य. पु. . 559 तेजस्विना 

2 मत्स्य. पु. 0. 559 दिन्यमूतें 

3 1. 0. सभाय | 

4 ^, 9. 5. 1. 0. 22 मत्स्य. पु. 7, 559 ्चमादिनाथः; एतशः 


(8. 088 पिद्याचनाथ 
८ 


५८ छृत्यकल्पतरौ [8 
उ निच्छतये नमः 
एद्येदि यादोगणवारिधीनां 
गणेन पजेन्य सहाऽप्सरोभिः । 
विद्याधरेन्द्रामरगीयमान 
पादि त्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ वरुणाय नमः 


एद्येहि यज्ञे मम रक्षणाय 
मगाधिरूढः सहसिद्धसङ्कः । 
प्राणाधिपः 'कालकवेः सहाय 
गृहाण पूजां मगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ वायवे नमः 


एद्येदिं यक्षेदवर यज्ञरश्चां 
विधत्स्व नक्ष्नगणेन सार्धम्‌ । 
सर्वोषधीभिः पित॒भिस्सदहैव 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


उ सोमाय नमः 
एद्येहि विदवेदवर नखिद्युल- 
कपारुखट्वाङ्गधरेण साद्धंम्‌ । 
लोकेदा भूतदरवर यज्ञसिध्थे 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य, पु. ‰. 559 कालकवेः सहाय, 11010 18 ॥.8. 7 1680118. 
2 ८ वश्नएप 2/8. 088 रक्ष रक्षां 


४ | दानकाण्डे तुखापुरषदानविधिः ५९. 


ॐ इरानाय नमः 


एद्येहि पातालधराधरेन्द्र 
नागाङ्नाकिन्नरगीयमान । 
यक्षोरगेन्द्रामरलोकसादध- 
मनन्त रक्षाऽध्वरमस्मदीयम्‌ ॥ 


उॐ> अनन्ताय नमः 


एल्येदि ' विव्याधिपते सरेन्द्र 
लोकेन साधं पित्रदेवताभिः। 
सवेस्य धाताऽस्यामितपर भाव 
विदाऽध्वरं नः -सततं शिवाय ॥ 


५९४ क 
3८ ब्रह्मणे नमः । 


चेटोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ब्रह्मविष्णुद्िषेः साध रक्षां कुबन्तु तानि से ॥ 
देवदानवगन्धवां यक्चराक्चसपन्नगाः । 

ऋषयो सुनयो गावो देवमातर एव च ॥ 

एते ममाऽध्वरे रक्तां प्रकुवन्तु खदाऽन्विताः । 
इत्यावाद्य खरान्दव्याहत्विर्भ्यो हेमभूषणम्‌ ॥ 
कुण्डलानि च सूज्ाणि देमानि कटकानि च! 
अथाऽङ्ुलीपविच्राणि वासांसि दायनानि च ॥ 


1 मत्स्य. पु. . 559 विद्वाधिपते मुनीन्द्र 
2 मत्स्य. पु. . 559 भगवन्नमस्ते 
8 मत्स्य. पु. 2. 559 मदनो 


६० 


त्यकलट्पतसे 


द्वियणं ' गुरवे दव्याद्भूषणाच्छादनादिकम्‌ । 


[ ७ 


जपेयुः चान्तिकाध्यायं जापकास्सवेतो दिराम्‌ ॥ इति! 


(रार्तिकाध्यायःः “छा न इन्द्रास्री मवताभमित्या- 
दिकः। जापकाश्चाऽष्टौ कन्तेव्याः । मत्स्यपुराण एव तडागा- 
दयुट्सर्गभ- 


अष्टौ तु जापका; कायो वेदवेदाङ्पारगाः। 


इति वचनात्‌ । 


तोषिताश्च ते सर्वे कृत्वेवमधिवासनम्‌ ॥ 

आदावन्ते च मध्ये च कुयाद्राद्यणवाचनम्‌ । 

ततो मङ्गरराब्देन स्नापितो वेदपुङ्खवेः ॥ 

रिः प्रदस्िणमाच्रत्य गृहीतङखुमाञ्जञलिः । 

इद्धाम्बरधरोः भूत्वा तां तुरखामनुवत्तयत्‌ ॥ 

नमस्ते सवेदेवानां चराक्तिस्त्वं सत्यमाभिता^ । 

साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विदवयोनिना ॥ ` 

एकतः सवेसत्वानि सत्यादतदातानि च । 

धमोधमक्रुतां मध्ये स्थापिताऽसि जगद्धिते ॥ 

त्वं तुले सवभूतानां पमाणमिह कीसिता । 

मां तोल्यन्ती संसारादुद्धरस्व नमोऽस्तुते ॥ 

1 6. 9. 8. 97त्‌ [. 0. 28 फल्‌] 28 मत्स्य. पु. 7. 559 18.7९ 
दिगण; ए तश्र 21076 088 द्विजाय 

2 ^. 8. ए. 87 मत्स्य, पु. ए. 560 शङ्कमाल्याम्बरो 


3 4“ 9. 2. अजनुमन्त्रयेव्‌ ; मत्स्य. पु. 1, 560 अभिमन्त्रयेत्‌ 
4 ^. 9. 3. 871 1. 0. 
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योऽसौ तत्वाष्धेपो देवः पुरुषः पञ्चविंदाकःः । 


स' एषोाऽधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नसः । 


नमो नमस्ते गोविन्द तुखापुरुषसंज्लक । 

त्वं हरे तारयस्वाऽस्मानस्मात्‌ ससारसागरातः ॥ 
पुण्यं कारं समासाय कृत्वा चेवाऽधिवासनम्‌ । 
पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा तुखां तामारुदेद्बुधः° ॥ 

स चमेकवचोपेतः सवौ भरणभूषितः । 
धमेराजमथाऽऽदाय हेमसत्रेण संयुतम्‌ ॥ 
कराभ्यां बद्धखुष्टिभ्यामास्ते पयन्‌ हरेखैरखम्‌5 । ` 
ततोऽपरे तुखाभागे न्यसेयुः द्विजयुङ्खवाः ॥ 
समादभ्यधिर्क< यावत्‌ काश्चनं चाऽतिनिभलम्‌ । 
पुशिक्ामस्तु कुर्वीत भ्वूमिसस्थ नरेर्‌वरः ॥ 
क्षणमाच्र ततः स्थित्वा पुनरेवखदीरयेत्‌ । ` 
नमस्ते सवभूतानां 7राक्तिभरूते सनातनि ॥ ` 
पितामहेन देवि त्वं ल्नेमिता परमेछिना । 

त्वया धतं जगत्सवं <बहिःस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 


मत्स्य. पु. . 560 स एको 

1712, संसारकर्द॑मात्‌ 

04, अआरोदयेहुधः 

^. 8. 2... 0. 8० म. पु. #. 560 सखडगचमेकवचः 
छण]011€त एन ^. 9. 3. 226 1. 0. | 
1. 0.; मांसस्वारकं 

7 ^. 8. 2. 2 मत्स्य. पु. 0. 560 साक्षिभूते 

मत्स्य, पु. 1. 560 वले 0 बहिः 


0 © +> € ४3 # 


0 
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क्रत्यकस्पतसौं [ 


सवेभरूतात्मभतस्थे नमस्ते ' विदवकारिणि । 
ततोऽवतीये गुरवे ˆपूवैमर्धं निवेदयेत्‌ ॥ 
=ऋत्विर्भ्योऽपरमद्धं च दद्यादुदकपुर्वकम्‌ । 

गुरवे ग्रामरलानि ऋत्विग्भ्यश्च निवेदयेत्‌ ॥ 

पराप्य तेषामलुक्ञां च तथाऽन्येभ्योऽपि च दापयेत्‌ | 


दीनानाथविशिष्टान^ हि परूजयेदुत्राद्यणैः सह ॥ 


अधं रुरवे अर्धं ऋत्विग्भ्यो देयमिति समस्ततुला- 


पुरुषद्रव्यदानमित्येकः पकः । तेभ्यो आआमरलादीनि दत्वा 
तदाज्ञयाऽन्येभ्योऽपिऽ दव्यात्‌ इत्यपरः पक्चः° । दीनानाथ- 
विशिष्टेभ्यो देयामित्यपरः पक्षः । "विदिः अनब्राह्यणा 


अपि पितमातद्युश्रूषादिगुणयुक्ताः । 


न चिरं: धारयेदेदे सुवणं पोक्षितं बुधः। 
तिषठेद्धयावहं यस्माच्छोकव्याधिकरं नणाम्‌ ॥ 
दीघ परस्वीकरणाच्छरेयः पाभोति पुष्कलम्‌ । 


{ 1. 0. विदवधारिणि 

2 1. 0., पूवम; ए त्न एप" 1/8. 16868 पूर्ववच्च 
8 -[. 0. 816 ^. 8. 5. ऽपाणप्न ध८8 २९88. 
मत्स्य. पु. 1. 560 विशिष्यदीन्‌ 

^. ०. 23.., तदनुज्ञया 

[. 0. ए६6त्‌ {0 ९०1९ {€ 

मत्स्य, पु. 1. 560 धारयेद्रहे 


"न ~ ५ ~ 
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अनेन विधिना यस्तु तुखापुरुषमाचरेत्‌ ॥ 
प्रतिखोकाधिषस्थाने प्रतिमन्वन्तरं ' त्रजत्‌। 
विमानेनाऽकेवर्णोन किङ्किणीजार्मालिना ॥ 
पूञ्यमानोऽप्सरोभिश्च ततो विष्णुपुरं जेत्‌ । 
कल्पकोरिशत यावत्‌ तस्मिन्‌ लोके सख मोदते ॥ 
कमेश्षयादिह पुन खुवि राजराजो 
भूपारुमोटिमणिरञ्जितपादपीठ;उ । 
अद्धान्वितो भवति यज्ञसहस्रयाजी 
दीश्चपतापजितसवेमदहीपलोकः ॥ 
यो दीयमानमपि परयति भक्तियुक्तः 
कालान्तरे स्मरति बवाचयतीह रोके । 
यो वा श्णोति परतीन्द्रसमानरूपः 
प्राभ्मोति घाम स पुरन्दरदेवज्टम्‌ ॥ 


इति तुखापुरुषदान वेधिः । 


अथ हिरण्यगभेदानविधः (२) 


तच्र मत्स्यपुराणे“ 
अथाऽतः सम्पवक्ष्यापमि महादानमवत्तमम्‌ । 


1 78६2, वसेत्‌ 

2 ^. 9. 3. ४04 म. पु. 0. 560 महीयते 
3 (तश्नपतः पारवीरः 

4 मत्स्य. पु. अध्याय 215. ]. 560 


£ 


ह | 
छृत्यकव्पतरां | 8 


नाम्ना द्दिरण्यगभाख्य महापातकनादानम्‌ । 
पुण्य दिनं समासाय तलापुरुषदानवत्‌ ॥ 
त्विङ्मण्डटसस्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कुः्यीदुपोषितस्तद्रल्लोकेशावाहनं बुधः ॥ 
पुण्याहवाचन कृत्वा ततः क्रत्वाऽधिवासनम्‌ । 
ब्राह्यणेरानयेत्‌' "कुण्डं लपनीयमयं छुभम्‌ ॥ 
दासघषत्यङ्गलोच्छरायदेम पङ्कजग भेवत्‌ । 
चिभागरीनविस्तारं चरास्तसुरजाक्रति ॥ 
द्रास्नाणि सरलानि दानसूची तथेव च । 
देमनाटं सपिटकं बदहिरादित्यसयुतम्‌ ॥ 


(तपनीयमर्थः सुवणेमयम्‌। “चि मागरीन विस्तारं" अघ्ट- 


चत्वारिशदङ्गलविस्तारम्‌ । "वदिरादित्यसयुतः दोमङुण्डा- 


इदिरादित्यसयुतम्‌ । एतत्सर्वं पारवतः स्थापयेतित्य्थः२ । 


तथेवाऽऽवरणं नामेरुपवीतं च काथ्नम्‌ ॥ 
पारवेतः स्थपयेद्धीमान८ हेमदण्डं कमण्डलुम्‌ । 
पद्याकारं पिधानः स्यात्समन्तावङ्कलाधिकम्‌ ॥ 
सुक्तावरीसमोपेत पद्यरागसमन्वितम्‌< । 


1 1. 0. जाद्यणैविन्यसेत्‌ 

2 मत्स्य. पु. ए. 5860 ऊुम्भम्‌ 

8 [. 0. उपणुणा€8 18 ©]&प86 

4 1. 0. 97 म. पु. {. 560 यद्वत्‌ 0" धीमान्‌ 
5 [(तश्नएपः 18. 1688 विधानं {01 पिधानं 
6 एवश्मएप, 1४48. दलानिितम्‌ 


& | | 
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तिखद्रोणोपरिगतं वेदीमध्ये ततोऽचयेत्‌ ॥ 
द्रोणः घान्यपवेते वक्ष्यमाणः | 


ततो मङ्कलङाब्देन ब्रह्मघोषरवेण च । 
सर्वोषध्युदकस्नानस्नापितो वेदपुङ्वेः ॥ 
इुद्छमाल्याम्बरधरः सवौ भरणभूषितः। 
इमसखुचारयेन्मन्च गरहीतङ्कखमाञ्ञछिः ॥ 
नमो दिरण्यग भाय दिरण्यकवचाय च । 
सप्रलोकखराध्यक्ष जगद्धाच्रे नमो नमः ॥ 
भूल्खकपरसुखा खोकास्तव गर्भे व्यवस्थिताः । 
ब्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते विडवधारिणे ॥ 
नमस्ते खुवनाधार नमस्ते खुवनाश्चय । 

नमो दिरण्यग भाय 'गर्मे यस्य पितामहः ॥ 
यतस्त्वमेव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
तस्मान्मासुद्धराऽरोषदुःखससारसागरात्‌ः ॥ 
एवमायन्ज्य -तन्मध्यमाविरदयाऽऽस्त उदङ्सुखः । 
खिभ्यां सम्परिग्रद्य धमेराजचतुसखौ ॥ 
जानुमध्ये शिरः कूत्वा तिष्ठेदुर्वासंपश्चकम्‌ । 
गभोधाने पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ 
कुयु्दिरण्यग भस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । 
गीतमङ्गटखचोषेण गुररुत्थापयेत्ततः ॥ 


1 1, 0., सर्वस्यान्तं {07 गभे यस्य 
2 [. 0. मध्यादाविद्य 
कि | 


दिदे 


२.4 
करत्यकस्पतरं | ¢ 


जातकमीदिकाः कयः कियाः षोडरा चाऽपराः । 
सूच्यादिकं च ुरवे "दत्वा मन््रमिमं जपेत्‌ ॥ 
नमो दिरण्यग भाय विरवगभाीय वै नमः। 
चराचरस्य जगतो गृहभूताय वे नमः ॥ 
माजाऽ्दं जनितः पूर्य मत्यघमी नरोत्तमःउ । 
त्वद्ग भसम्भवादेव दिव्यदेहो भवाम्यहम्‌ ॥ 
चतुभिः करुदौभ्रूयस्ततस्ते द्विजपुङ्खवाः । ` 
खानं कुर्युः पसन्नाङ्गाः सवाभरणभूषिताः ॥ 


{ # त, १ = 
रान युः यजमानस्येति रोषः । 


"देवस्यत्वेति मन्त्रेण सितस्य कनकासने । 
“अद्य जातस्य तेऽङ्ञानि अभिषिच्यामहे वयम्‌ ॥ 
दिव्येन तेन वपुषा चिरञ्जीव सुखी मवः। 
ततो दिरण्यगमं तं तेभ्यो दव्याद्धिचक्षणः ॥ 

ते पूज्याः सबेभावेन बहवो वा तदाज्ञया । 
तच्रोपकरणं स्वं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 
पादुकोपानदच्छच्चामरासन भाजनम्‌ । 

ग्राम च विषय वाऽपि यदन्यदपि तद्भवेत्‌ ॥ 


"विषयोः ग्रामसमूहः । अन्यतः रल्ादि। ` 
अनेन विधिना यस्तु पुण्येऽदनि निवेदयेत्‌ ॥ 


[ मत्स्य. पु. ]. 561 दयात्‌ 
2 मत्स्य. पु. 0. 567 यथाहं 
8 1. 0. मत्यंलोके नरोत्तमः 
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दानकाण्डे बह्माण्डदानम्‌ ६७ 


दिरण्यग भेदान सं बह्मखोके महीयते ॥ 
पुरेषु लोकपाखानां प्रतिमन्वन्तरं वसेत्‌ । 
कल्पकोटिश्त यावत्‌ ब्रह्यरोके महीयते ॥ 
कालिकट्टषविसुक्तः प्रूजितस्सिद्धसाध्यैः 
अमरचमरमालावील्यमानोऽप्सरोभिः | 
पितृरतमथ बन्धून्‌ पुत्रपौच्रपपोच्रान्‌ 
अपि नरकानिम्नांस्तारयेदेक एव ॥ 

इति पठति य इत्थ यः दणोतीह सम्यक्‌ 
मधुरिपुरिव रोके प्ूल्यते सोऽपि सिद्धैः । 
मतिमपि च जनानां यो ददाति पियार्भं 
विबुघपतिजनानां नायकः स्यादमोघम्‌ ॥ 


इति दिरण्यग भेदानविधिः ॥ 


अथ ब्रह्माण्डदनम्‌ (३) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाञ्तः सम्पवक््यामि `्रह्माण्डं विधिपूवंकम्‌ । 
यत्‌ ओष्ठं सर्वदानानां महापातकनारानम्‌ ॥ 
पुण्य दिनमथाऽऽसाय तुरखापुरुषदानवत्‌ । 
ऋत्विद्खण्डपसरस्भारभषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
लोकेदावाहनं तद्रदधिवासनकं तथा । ` 


1 अ. 276. 0. 562 
2 मत्स्य. पु. 2. 569 बरह्माण्डविधिसुत्तमम्‌ 
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त्यकल्पतरो [ 8 


कुयाष्िरात्पलादृद्धुमासदखराच राक्तितः ॥ 
कलशाद्रयसंयुक्तं ब्रह्माण्डं काचन बुधः| 
दिग्गजाष्टकसयुक्त षड्ेदाङ्गसमन्वितम्‌' ॥ 
लोकपारष्टकोपेतं मध्यस्थितचतुखुखम्‌ । 
रिवाच्युताकंशिखरं- उमालक्ष्मीसमन्वितम्‌ ॥ 
वस्वादित्यमरद्रभेमहारलसमन्वितम्‌ । 
वितस्तेरङ्गरडातं यावदायामविस्तरम्‌ ॥ ` 


"महारत्नानि पद्यरागादीनि । (वितस्तेरङ्रदरात यावत्‌ 


दादशाङ्कलमारभ्याऽङ्कुररातं यावत्‌ शक्त्यनुसारेण काय्यै- 
भित्यथः। 


कोदोयवसख्रसंवीतं तिलद्रोणोपरि न्थसेत्‌ । 
तथाऽ्ाददा धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत्‌। 
पूर्वेणाऽनन्तरायनं पदयुघ्न पू्वदक्चिणे । 


` प्रकृति दक्षिणे देदो सङ्षेणमतः परम्‌ ॥ 


पश्चिमे चतुरो वेदान्‌ आनिरुद्धमतः परम्‌ । 


-अनन्तदायनः' दोषदहायी । “पक्रृतिः देवी । वेदमू- 


` त्यो भूतघटे वध्यन्ते । 


क 


अभिसुत्तरतो हेमं वासुदेवमतः परम्‌ । 


1 [. (0. 0111108 {118 १1६6 
2 {. 0,, सेषस्थं 
8 ^. 8. 2., देवमूर्तयः 


| 
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दानकाण्डे बह्माण्डदानम्‌ ६९, 


समन्ताहुडपीटस्थान्‌' अपयेत्‌ः काश्चनान्‌ बुधः ॥ 
स्थापयेद्रखरसंबीतान्‌ पणेकुम्भान्‌ दरोव तु । 
दोव धेनवो देयाः सहेमाम्बरदोहनाः ॥ 
पादुकोपानहच्छच्चामरासनदपणेः । 
अक्ष्यभोज्यान्नदीपेश्चुरलमाल्यासुठेपनेः ॥ 
होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुङ्कवेः । 
इमसुचारयेन्मन्र दिकूक्रत्वाऽथ प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

"नमोऽस्तु विदवेदवर विरवधाम 

जगत्सवित्रे भगवन्नमस्ते । 

सप्ा्चिलोकामरभूतटेदा^- 

ग भेण साद्धं वितराऽभिरक्लाम्‌ ॥ 

ये दुःखितास्ते सुखिनो भवन्तु 

प्रयान्तुः पापानि चराचराणाम्‌ । 

त्वदानराखाहतपातकाना- 

ब्रह्माण्डदोषाः` प्रय बजन्तु" ॥ 

एवं प्रणम्याऽमरविशह्वग भं 

दब्यादृद्धिजेभ्यो द्धा विभज्य । 


1, 0., समन्तात्‌ ङुण्डमध्यस्थान्‌ 

1. 0.; अचैयेत्‌ ; 80 9180 म. पु. 7. 569 

1. 0. »त मत्स्य. पु. . 569 जगत्सवित्रे (तप जगत्पविंत्रे 
1. 0.) सप्ताधिोकः; म. पु. ए. 562 सप्तषिलोकामर 

[. 0. नरयन्तु । 

[. 0., त्वज्ञान 

{. 0. ब्रह्याण्डदानात्‌ 9०५ प्रयान्तु 

(वश्नएपःः ४8, चतधा 


कृत्यकद्पतरों {8 


मागद्रय तन्न गुरोः प्रकल्प्य 
समं भजेत्‌" रोषमतः कमेण ॥ 
स्वल्पे च देये गुरूरक एवः 
कुयोदयेकाभिविधानयुक्त्या । 
सं एव सम्पूञ्यतमोऽल्प वित्ते; 
यथोक्तवख्राभरणादिकेन^ ॥ 


इत्थ य एतदखिलं पुरुषोऽत्र ऊुथोद्‌ 
्रह्माण्डदानमष्वेगम्य महद्विमानम्‌ । 
निद्ैतकल्मषतनुः सहसा° सुरारेः 
आनन्दकृत्यदसुपेति सहाऽप्सरोभिः॥ 


सन्तारयेत्पित्रपितामहपुच्रपोच्र- 
बन्धुषियातिथिकटशताष्टकं सः° । 

ब्रह्माण्डदानदाकलीकरतपातकोच- 

भानन्दयेच जननीङकुलमप्यरोषम्‌ ॥ 


इति परति श्ुणोति वा य एतत्‌ 
सुर भवनेषु ग्रहेषु धामिकाणाम्‌ । 


1 1. 0., समं मवेत्‌ | 

2 4. 9. ए. 8710 [. 8. 0. स्वत्पे च देथे गुरुरेक एव ४ 
तकण 1४08. ४688 स्वल्येव हैमगुरः 

8 1. 0. तमात्मविद्धिः | 

4 1. 0. 8० 4. 8. 2., यथार्थ; म. यु. यथोक्त 

5 1. 0., कत्मषतनुः सहसा; 1 वश्ण' 148. कत्मषविश्चुद्धतव 

6 वपः 1४48, श्चतात्मकं | | 


 ] दानकाण्डे कद्पपादपदानम्‌ ७१ 


मतिमपि च ददाति मोदतेऽसौ 
अमरपते भवने सहाऽप्सरोभिः' ॥ 


इति ब्रह्माण्डदानम्‌ ॥ 


अथ कट्पपाद्पदानम्‌ (४) 


तच मत्स्यपुराणे? 


कल्पपादपदानाख्यमतः परमसुत्तमम्‌ । 
महादानं प्रवक्ष्यामि सवेपातकनारानम्‌ ॥ 
पुण्यं दिनमथाऽऽसाद्य तुखापुरुषदानवत्‌- । 
पुण्याहवाचनं कूत्वा रोकेदावाहनं तथा ॥ 
ऋत्विद्ण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
काश्चन कारयेद्‌ व्रक्षं नानारुलसमन्वितम्‌ ॥ 
नानाविहगवसख्राणि भूषणाच्छादनानिः च। 
दाक्तितखिपलादृद्धूमासहस्रात्परकल्पयेत्‌ ॥ 
ततस्तश्रसुव्णेन< कारयेत्कल्पपादपम्‌ । 


1 (11116 1 1. 0. 

% मत्स्य. पु. ०. 271. ( 7. 568 £. ) 

8 10788 7 ए वशएपाः 1४08, 8 पणुा16त फ 4. ३. 2. 870 
. 0, | 

4 मत्स्य. पु. भूषणानि च कारयेत्‌ 

5 1. 0. 1687 18 . 0€४6-ततस्तप्तञचवणेन ; ^. 9, 3. 8" 
मत्स्य. पु. अथक्ट्टप्तवर्णेन ; ए तश्चएपा' 108. 1698 107 
अप्रङृत्यञवणेस्य 


\७२ 


कत्यकर्पतरोौ [४ 


गुडप्रस्थोपरिष्टाच सितवखयुगान्वितम्‌' ॥ 
जद्यविष्णुरिवोपेतं पश्चराख स भास्करम्‌ । 
कामदेवमधस्ताच सकरुच् प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सन्तानं प्रवतस्तद्रत्तरीयांदोन कल्पयेत्‌? । 
मन्दारं दक्षिणे पाद्व भरिया साद्धं घतोपरि ॥ 
पथ्िमे पारिभद्र तु साविच्या सह जीरके । 
सर भीसद्ित तद्रत्तिटेषु दरिचन्दनम्‌ ॥ 
तुरीयांरोन सौम्येन कुर्वीत फलसयुतम्‌ । 


(तुरीयांशेनः यावता पादपाक्षिश्रखुवणांशोन मध्य- 


पादपः भरतिमादिसदहितः क्रियते, तदीयचतुथचतुर्थादोन 
खन्तानादयखत्वारः परतिमदिसदिताः कत्तेव्याः । 


कोशोयवखसंयुक्तानिश्चुमास्यफलान्वितान्‌ । 
तथाऽष्टौ प्रणेकररान्‌ पादुकासन भाजनम्‌> ॥ 
दीपिकोपानदच्छ्चामरासनसंयुतम्‌ । 
फलटमाल्ययुत तद्वदुपरि्टात्‌ वितानकम्‌“ ॥ 
तथाऽश्ादशा धान्यानि समन्तात्परिकल्पयत्‌ । 
होभाधिवासनान्ते< च स्नापितो वेदपुङ्कवैः ॥ 


1 1. 0. युगादतम्‌ 

2 1. 0., सम्भावं पूववत्‌ तद्वत्‌ पुरीपाश्वं च कल्पयेत्‌ 

8 1, 0. इप्णुणा€8 {118 1116; ^. 9. 3. 16808 पादुकासनः 
मत्स्य. पु. 188 पादुकाशनः; {0871 (8. 1188 पादुकानाति भाजनं 

4 1, 0. इप्णा7€8 718 1106 

5 1, 0., दोमवीरासनाभे 
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दानकाण्डे कठ्पपादपदानम्‌ । ७द 


चिपरदस्षिणमाचरत्य मन्त्रमेतसुदीरयेत्‌' । 
(नमस्ते कल्पच्चक्लाय चिन्तिता्थपरदायिने ॥ 
विदवम्भराय देवाय नमस्ते विदवमूरैये 
यस्मात्त्वमेव विरवात्मा ह्या स्थाणुर्दिवाकरः2 ॥ 
मूत्तोमूत्तं परं बीज अतः पाहि सनातन । 
त्वमेवाऽगम्डतसवेस्वमनन्तः पुरुषोत्तमः ॥ 
सन्तानाथ्ख्पेतस्सन्‌ पाहि संसारसागरातः । 
एवमामान्त्रित दव्याद्ुरवे कल्पपादपम्‌ ॥ 
चतुभ्येश्चाऽथ ऋत्विग्भ्यः सन्तानादीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वल्पेऽप्येकािवत्कुयांत्‌ गुरवे चाऽभिपूजनम्‌ ॥ 
न वित्तराच्य कुवीत न च विस्मयवान्‌ भवेत्‌ 
अनेन विधिना यस्तु महादानं निवेदयेत्‌ ॥ 
सवेपापविनिखैक्तः सोऽ्दवमेधफरं रमेत्‌ । 
अप्सरोभिः परिच्रतः सिद्धचारणकिन्नरैः> ॥ 
भूतान भव्यां मलुजजास्तारयेद्धोच्सम्मितान्‌। 
स्तूयमानो दिवः पृष्ठे पुञ्रपोचप्रपोच्रकैः ॥ 
विसमानेनाऽकंवर्णेन विष्णुलोकं स गच्छति । 
दिवि कल्परात तिष्ठेद्राजराजो भवेन्नरः“ ॥ 
नारायणवरोपेतो नारायणपरायणः । 
नारायणकथासक्तो नारायणपुर बजेत्‌ ॥ 


1 1. 0. मन्तानेतान्‌ | 
2 -ए0 पा 81618 7071 1618 8८6 0707106 ए 1. 0, 
3 1. 0. शुद्यकेः 
4 ^. 8. 28.; भवेत्ततः 
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कृत्यकद्पतरौ [ 


यो वाचयेत्‌" सकरुकल्पतरुपदान 
यो वा श्रुणोति पुरुषोऽल्पघनः स्मरेद्वा । 
सोऽपीन्द्रखोकमधिगम्य सहाऽप्सरोभिः 
मन्वन्तरं वसति पापविसुक्तदेहः ॥ 


इति -कल्पपादपदानम्‌॥ 


अथ गोसहस्रदानम्‌ (५) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानमनुत्तमम्‌। 
गोसदश्रप्रदानाख्यं सवेपापदरं परम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसादयय युगमन्वन्तरादिकम्‌ । 
पयोव्रतं निराच्र स्यादेकराच्रमथापि च॥ 
रोकेशावाहनं कुयात्त॒लापुरुषदानवत्‌। 
पुण्याहवाचनं कुयोद्धोमकार्य तथैव च ॥ 
ऋत्विङ्मण्डपसर्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
बरषं छृक्षणसंयुक्तं वेदिमध्येऽधिवासयेत्‌^ ॥ 
गोसदस्ाद्धिनिष्कम्य गवां दाकमेव तु ) 


1 ¬. 0. यो वा पठेत्‌ ; 80 2180 मत्स्य. पु. . 564 

2 4. 9. 3. क्पपाद्पदानम्‌ ; (तशएपाः 118.) कल्पतश्दानम्‌ 
8 अ, 418 

4 1, 0. निधापयेत्‌ 


४ ] दानकाण्डे गोखदखदानम्‌ ७५ 
सवेरक्षणसंयुक्तं छुभलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 


लक्षणानि च दुभानि मत्स्यपुराणक्तानि- 


"उन्नतस्कन्धककुदसुञ्वखायतकम्बखम्‌ः 


इत्यादीनि । “विनिष्क्रष्यः गवां ददासदखकम्‌ । अभे 
दद्ाधिकसंहंखरविनिथोगददौ नात्‌ । 


गोसदसं बहिः ऊु्याद्रखमाल्यविभ्रूषितम्‌ । 
सवणेश्युङ्गा भरणं रौप्यपादसमन्वितम्‌' ॥ 
अन्तः: प्रवेडय ददाकं वख्माव्येस्खुपूजयेत्‌ । 
खवणेघण्टिकायुक्तं -कांस्थदोहनकान्वितम्‌ ॥ 
खुवणेतिलकोपेतं हेमपैरलङ्कतस्‌“ । 
कोरोयथवसख संवीतं भाल्यगन्धसमन्वितम्‌ ॥ 
देमरत्नयुतैः श्ङ्धव्यामरेखुपदोभितम्‌ । 
पाठुकोपानहच्छचचामरासनसंयुतम्‌ऽ ॥ 

गवां दराकमध्ये स्यात्‌ काञ्चनो नन्दिकेद्वरः। 


1 मत्स्य. पु. 1. 564. हेमादवि-दानखण्डम्‌ , 12. 258 168 686 
२९136 88 पुराणान्तरे 110 80118 1190८008 2 मत्स्य. पु. 
0686 १611868 218 11188118. 

2 एवश्नापः 8, ^. 8. 23. 26. मत्स्य. पु, 09९6 अन्तः प्रवेश्य 
दशकं ; 1. 0. 16 08-अतोऽद्य वैर्यदश्चकैः 

8 मत्स्य. पु. कांस्यदोहन ए वर्णः ४8.688 तान्न 0 कस्य 

1. 0., हेमपादैः 

5 मत्स्य. पु. 21त्‌ हेमाद्धि, 7. 254 62त्‌ भाजनांखनं 


> 


७६ 


छृत्यकट्पतरौं [४ 
कोरोयवखसंवीतो नानाभरणसंयुतः' ॥ 
खवणद्रोणरिखरेः माल्येक्चुफटसयुतः । 
कुयात्‌ पटरातादृद्धं सवेमेतदशरोषतः॥ 
रक्ततः: परुसाहस्‌चितय यावदेव तु^ । 
गोदातेऽपि दरांदोन सवेमेतत्समाचरेतः ॥ 
पुण्य काटमथाऽऽसादय गीतमङ्कलनिस्वतैः । 
स्वौँषध्युदकरस्नानस्नापितो वेदपुङ्खवेः ॥ 
इमसुचारयेन्मन् गरीतङ्सुमाञ्जखिः। 

"नमो वे° विदवस्बुर्तिभ्यो विदवमात॒भ्य एव च ॥ 
खोकाधिवासिनीभ्यश्च रोदिणीभ्यो नमो नमः| 
गवामङ्कषु तिष्टन्ति सखुवनान्येकविंदातिः ॥ 
ब्रह्मादयस्तथा देवा रोहिण्यः पान्तु मातरः । 
गावो ममाऽग्रतः सन्तु .गावः पृष्ठत एव च ॥ 
गावः शिरसि मे नित्य गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । 
यस्माच्च ्रषरूपेण धमे एव सनातनः ॥ 
अष्टमूर्तरधिष्ानमतः पाहि सनातनः । 
इत्यामन्त्य ततो दव्याटरवे नन्दिकेदर्वरम्‌ ॥ 


1 1. 0. म. पु, 8० हेमादिं 8.९ भूषितः 

2 1. 0., संस्थ 

3 हेमा, 7. 254 भक्तितः 

‰ -[. 0. 28 {0110रल्त; तशपणः 148. 16868 त्रिपलं यावदेव तु 
5 हेमा. . 954 प्रकल्पयेत्‌ 

6 ¬. 0. ४०4 मत्स्य. पु. 7. 564 168 नमोऽस्तु 

{ 1116 इपुणुण76त ए 1. 0. 


8 | 


दानकाण्डे गोसहखदानम्‌ ७.७ 


सर्वोपकरणोपेत गोयुगं च विचक्षणः । 
ऋत्विरभ्यो धेनुमेकेकां ददाकाद्धिनिवेदयेत्‌ ॥ 
गवां रातमथेकैकं तदद्धं वाऽथ विंडातिम्‌ । 
दशा पञ्चाऽथवा ' दव्यादन्येभ्यस्तदलुक्ञया ॥ 
नेका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी मवेत्‌ । 
बह्ुश्धेकस्य दातव्या ओीमदारोग्यच्रद्धये ॥ 
पयोत्रतः पुनस्तिषठेदेकाहं गोसहसूदः । 
श्रावयेत्‌ य॒णुयाद्वाऽपि महादानालुकीतेनम्‌ ॥ 
तदिन जह्यचारी स्याद्यदीच्छेद्धिपुलां भियम्‌ । 
अनेन विधिना यस्तु गोखहसपरदो भवत्‌ ॥ 
सवेपापविनिसुक्तः सिद्धचारणसेवितः । 
विमानेनाऽकेवर्णेन किङ्किणीजाखमालिना ॥ 
सर्वेषां लोकपालानां ऽलोके सम्पूज्यतेऽमरेः | 
प्रतिमन्वन्तरं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेन्नरः“ ॥ 


तथा 


यावत्कट्पदातं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेत्पुनः । 
अहवमेधशरातं कुया च्छिवध्यानपरायणः ॥ 


1 हेमा. दानख. . 2855, वाधिकस्तदचुज्ञया 

2 म. पु. 0. 565 

3 1. 0.; सम्यक्‌ सम्पूज्यते नरैः 

4 -. 0. पऽ, ४10 होमा 1. 257; एप मत्स्य. पु. 7. 565; 
ए कश्नुपणः 148. 80 ^. 8. 2. 1686. पुत्रपौत्रसमन्वितः 

5 1. 0. 816 हेमा. . 25¶ 00216 018 1106 


‡ 


\७<८ 


कृत्यकस्पतरौ [ ७ 


चैषणवं ' योगमास्थाय ततो सुष््येत बन्धनात्‌ । 
पितर्ाऽभिनन्दन्ति गोसदसथदशरोनात्‌ ॥ 

अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं पुच्ो- दौहिच् एव वा । 
गोसहस्रपरवो भूत्वा नरकादुद्धरिष्यति ॥ 

तस्य कमकरो वा स्यादपि द्रष्टा तथैव च। 
ससारसागरादस्मादययोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 
इति पठति च एतद्धोसहसूपदान 
सुरखुवनसुपेयात्सस्मरेद्राऽथ परयेत्‌। 

अनुभवति सुवास बाच्यमानो निकामं 
प्रहतकट्टृषदेहः सोऽपि यातीन्द्रलोकम्‌॥ 


इति गोसहस्दानम्‌ ॥ 


अथ कामधेनुदानम्‌ (६) 


तच्र मत्स्यपुराणे“ 


अथाऽतः भयुणु भूपाल कामधेलुवि्धि परमभ्‌ । 
सवेकामफलं नृणां महापातकनादानम्‌ ॥ 


1 हेमा. ए. 2517 लोकमासाय; ^. 9. 2. योगमसाय 

2 1. 0. पौत्रो दौर एव च 

ॐ (त्प 108. ८6०08 दथा; 1. 0, श्रष्ठस्तथेव च 

4 20. 219, ए 565 ई, | 

5 मत्स्य, घु. 0. 565 87 हेमा, [, 265 1895 सम्प्रवक्ष्यामि {0८ णु 
भूपा | 


8 | 


दानकार्डे कामधेनुदानम्‌ ७९ 
रोकेरावादन तद्रद्धोमः कार्योऽधिवासनम्‌ । 
तव॒लापुरुषवत्ुःयात्‌ कुण्डमण्डपवेदिकाः ॥ 
स्वल्पेऽप्येकाग्निवस्कुयोदुरुरेव समादितः ¦ 
काश्चनस्याऽतिश्युद्धस्य धनु वत्सं च कारयेत्‌ ॥ 
उत्तमा पटसाहसैस्तदरद्धैन तु मध्यमा । 
कनीयसी तदरदध॑न कामधेनुः प्रकीर्तिता ॥ 
राक्तितखिपखादृद्धंमराक्तोऽपीद कारयेत्‌ । 
वेद्यां करुषणाजिन न्यस्य ' गुडप्रस्थसमन्वितम्‌ ॥ 


 न्यसेच परितो धेनुं महारतैरलङ्कताम्‌ । 


कुर्भाषटकसमोपेतां नानाफटसमन्विताम्‌ ॥ 


तथाऽादद्ा धान्यानि -समन्तात्परिकल्पयेत्‌ । 
इश्चुदण्डाष्टकं तद्रत्‌ नानाफरुसमन्वितम्‌- ॥ 
भाजनं वासन तद्रत्ताञ्रदोहनकं तथा । 


कोश्ोयवसख्द्रयसम्परयुक्तां 
दीपातपच्चा भरणाभिरामाम्‌ । 
सचाभरां कुण्डटिनी सघण्टां 
मणिञजिकापादुकरोप्यपादाम्‌ ॥ 


रसै सर्वैः पुरतोऽभिजष्टां 
दरिद्रया पुष्पफेरनेकेः । 


1 हेमा. . 465 8 तस्य {07 न्यस्य 
1. 0., समरत्नो 0" समन्तात्‌ 
8 1. 0. 8४४] ^. 8. 5.; विभूषितम्‌ 


८० कृत्यकल्पतरों [ छ 


अजाजिकुस्तम्बरुराकंराभि- 
वितानकं चोपरि पश्चवणंम्‌ ॥ 


मणिचरिकापादुकरौप्यपादामिःति मणिचिकापादुका 
च [सा]रैप्यपादा चति विग्रहः । 'मणिचिकाः अक्षमाला । 
"अजाजी जीरकः । "कुस्तुम्बुरू'धान्यकम्‌ । 


स्नातस्ततो मङ्ख्वेदधोषैः 
प्रदक्षिणीकृत्य सपुष्पहस्तः । 
आवाहयेत्तां गुडघेनुमन्चे- 
दिंजाय दद्यादथ दभपाणिः। 


'द्विजाये"ति एकस्मे द्विजाय । पएतच्ैकाञ्िविधानपश्चे । 
अनेकाचिविधानपक्षे तु वखापुरुषवदनेकेभ्योऽपि देया । 


¢ 


त्वं सवेदेवगणमन्दिरमण्डभूता 
विदवेदवरञिपथगोदधिपवंतानाम्‌ । 
त्वदानराख्ररदाकटीक्रतपातकोघः 
प्रा्ोऽस्मि निवरैतिमतीव परां नमामि ॥ 
लोके यथेप्सितफलाथेविधायिनीं त्वां 
आसाद्य को हि सहते भववन्धदुःखम्‌' । 
ससारदुःखङामनाय यतस्व कामं 

त्वां कामधेलुरिति देवगणा वदन्ति ? ॥ 
आमन्न्य रीलकुटशरूपगुणान्विताय 
विप्राय यः कनकधेनुमिमां परदयात्‌ । 


1 -- 0. त्‌ हेमा. 7. 26१ ४8२० भवदुःखमुपैति मर्त्यैः 


४ |] 


दानकाण्डे हिरण्याद्वदानम्‌ ८१ 


प्राप्रोति घाम स पुरन्दरदेवजष्टं 
कन्यागणेः; परिचरत; पदमिन्वु मौलेः ॥ 


इति कामघेलुदानम्‌ ॥ 


अथ ` हिरण्याद्वदानम्‌ (७) 


तच मत्स्यपुराणे? 


अथाऽतः सम्प्रवश््यामि हिरण्यारवविधिं परम्‌ । 
यस्यं परसादाद खुवनमनन्तफटमदलुते ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्यः कृत्वा जाद्मणवाचनम्‌ । 
रोकेरावादनं कुयात्‌ तुखापुरूषदानवत्‌ ॥ 
ऋत्विदखण्डपसम्भारभ्रषणाच्छादनादिकम्‌ । 
स्वल्पे त्वकाधिवत्कुयोत्‌ देमवाजिमखं बुधः ॥ 
स्थापयेद्रेदिमध्ये तु कृष्णाजिनतिरोपरि । 
कोदरोयवसख्रसंवीतं कारयेद्धेमवाजिनम्‌ ॥ 
दाक्तितखिपखादृद्धुमासदस्‌पलाद्बघः । 
पाठुकोपानदच्छचामरासन भाजनैः ॥ 


1 अ. 1911, दानरखण्डम्‌ [0. 218 £. 

2 0. 280 7] 566 

8 मत्स्य. पु- 566 म्रदानात्‌ भुवनेऽनन्तं फलमदृसुते 

4 . 0. तिथि समासाय 

5 [106 (णप 70 (वन्नएपाः 248, ^. 9. 23, 16808 
अल्पे {07 स्वल्पे 
(३१ 


<र्‌ 


कृत्यकस्पतसे [9 


पणेकुर्माष्टकोपेतां माल्येश्चुषएलसयुताम्‌ । 
राय्यां सोपस्करां तद्रद्देममातेण्डसंयुताम्‌ ॥ 
ततः सर्वोषधिस्नानसनापितो वेदपुङ्कवैः । 
इमसखुचारयेन्मन्त गरहीतकुसमाञ्जलिः ॥ 
"नमस्ते सयेदेवेदा वेदाहरणलरम्पर । 

वाजिरूपेण मामस्मात्पाहि संसारसागरात्‌ ॥ 
त्वमेव सप्तधा भूत्वा छन्दोरूपेण मास्करम्‌ । 
यस्मात्पारख्यसे ' लोकानतः पाहि सनातनः ॥ 
एवसुचायं गुरवे -तमरहवं विनिवेदयेत्‌ । 

दत्वा पापक्षयात्‌ -मानोर्छोकमभ्येति रादवतम्‌॥ 
गोभिर्विभवतः सवान्‌ ऋत्विजश्चाऽभिप्जयेत्‌ । 
सवेधान्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 

सवं सस्यादिकं^ दत्वा खुञ्जीताऽतेलमेव हि । 
पुराणश्राविणं तद्त्कारयेद्धोजनादिकम्‌ ॥ 


"विभवतः स्ववि मवानुसारेण ऋत्विग्भ्यो गां दव्यात्‌। 


~ क 


'सवेधान्योपकरणः'मिति विनियोगात्‌ पूर्व धान्यस्याञ्दानं 
गम्यते । “पुराणश्चावीः पुराणस्य आवयिता। 


1 1. 0. पालयते लोकान्‌ ; मत्स्य. पु. 1. 566 भासयसे लोकान्‌ ; 
(तश्नएपणः 8. म्रामसमालोकान्‌ , 11011 18 शनुणएकाला] ए ॐ 
11018168.0118 07 ्रामयसे 

4 मत्स्य, पु. 0. 566 तमद्वं ; 1. 0. समखं 

8 1. 0., दानैः | 

£ मत्स्य. पु. राय्यादिकं ; 10 हेमाद्रि 01108. 12. 274 


४ | 


दानकण्डे अश्वरथदानम्‌ ८३ 


इमं टिरण्यादवविधि करोति यः 
सम्पूज्यमानो दिवि देवतेन्द्रैः । 
विसुक्तपापः स पुरं खुरारेः 

प्रामोति सिद्धेरप्मिपराजितस्सन्‌ ॥ 

इति परति य एतद्धेमवालिप्रदानं 
कलिकट्टरषविसुक्तः' सा -ऽरवमेधेन भूयः । 
कनकमयविमानेनाऽकंलोकं प्रयाति 
चिदङापतिवधूभिः प्रूजितो योऽय पर्येत्‌ ॥ 
यो वा श्रुणोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्रा 
देमारवदानमभिनन्दयतीह खोके । 

सोऽपि पयाति “हतकल्मषद्युद्धदेदः 

स्थान पुरन्दरमहेरवरदेवजष्टम्‌ ॥ 


इति दिरण्यादवदानम्‌ ॥ 


अथादवरथदानम्‌ (<) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाञ्तः सम्परवक््याभे महादानमनचुत्तमम्‌। 


1 ^. 8. 28. मत्स्य. पु. 204 हेमा, ८686 सककटधेष 

2 1. 0., चाश्वमेधेन वुल्यम्‌ ; ^. 9. 8.; सोऽश्वमेधेन भूयः ; 
मत्स्य. पु. युक्तः 10 भूयः 

8 1. 0. 16261 ©0001706त्‌. १ हेमा. {. 215 

4 ^. 8. ए., हृतकिल्निष; 1. 0.; इतकित्बिषः; ए वश्नप 2/8. खड 
कल्मष म. पु. 20 दमा, 1. £15 हतकत्मष 

5 मत्स्य, पु. ©. 281, 1. 56 £. हेमा. ए. 24 £. 


< 


छृत्यकट्पतरे [४ 


पुण्यमर्वरथ नाम महापातकनारानम्‌ ॥ 

पण्य दिनमथाऽऽसाद्य क्रुत्वा ाह्यणवाचनम्‌। 
लोकेदावाहनं कुयात्तलापुरुषदान वत्‌ ॥ 
चऋत्विङ्मण्डपसम्मारभुषणाच्छादनादिकम्‌ । 
करष्णाजिने तिखान्‌ कत्वा काञ्चन स्थापयेद्रथम्‌ ॥ 
सप्रारव ' चतुरदवं वा चतुश्च सक्रूबरम्‌> । 
कवरो युगाधारकाष्टम्‌ । 

एेन्द्रनीटेन कुरुमेन ध्वजरूपेण सयुतम्‌ । 
खोकपाराटकोपेत पद्यरागदलान्वितम्‌ ॥ 
चत्वारः पणेकलरा धान्थान्यष्टादद्दोव तु। 
कौरोयवख्सयुक्तखुपरि स्याद्ितानकम्‌ ॥ 
माल्येष्ुफएलसयुक्त पुरुषेण समन्वितम्‌ । 

यो यद्धक्तः पुमान्‌ कुयात्‌ स तन्नान्नाऽधिवासनम्‌> ॥ 
छच्चचामरकोरोयवखोपानहपादुकाः । 
गोभिर्विभवतः सद्धं दद्याच रायनासनम्‌^॥ 
आभार नरिपखादृद्भू राक्तितः कारयेदूबुधः । 


"भारः पटसहस्द्रयम्‌ । 


1 दमा. 1. 277 अश्वं, 10) 18 11016 98 8 8118111 171 
मत्स्य पु, 2. 864 

2 1. 0. ^. 9. 5, म. पु. 2 - दमा ` सद्बरम्‌ । -“व्कूबरो युगाधार 
काष्टमिति?> देमाद्विः । एतश्नएपःः 148. 1188 द्विचक्रकम्‌ 10 सकूबरं 

ॐ 188, ©0117्]07 0 तलपः {€ ४ 1650166. 

मत्स्य. पु, शरायनादिकं | 

9 मत्स्य. पु. अभावात्‌ $ आभार 28 06 &8 & ₹2.1.18.104, 


> 


४] 


दानकारड अद्वरथदानम्‌ ८९ 


अदवाच्केन सयुक्त चतुभिरथ वाजिभिः । 
द्ाभ्यामथ युत दव्याद्धमसिहसमन्वितम्‌' ॥ 
चकरक्चाबुभौ तस्य तुरगस्थावथारिविनौ । 


(“चकरक्चौ'चकसमीपे अहवारूढौ अदिवनीकुमारौ कायो ! 


पुण्यं कारं ततः प्राप्य प्रूवंवत्सनापितो द्विजः? ॥ 
[ चिः प्रदक्षिणमाघ्रलय गहीतङ्कसमाञ्जलिः। 
उड्माल्याम्बरो दव्यादिम मन्त्रसुदीरयेत्‌ ॥ ] 


"नमो नमः पापविनारानाय 
विर्वात्मने वेदतुरङ्गमाय । 
धाञ्नामधीङाय मवाभवायः 
पापौघदावानर देदि रान्तिम्‌ ॥ 


वस्वष्टकादित्यमर्द्रणानां 
त्वमेव धाता परमं निधानम्‌ । 
यतस्ततो मे हृदय प्रयातु 
धर्मैकतानत्वमघोघनादरातः ॥ 
इति तुरगरथप्रदानमेतत्‌ 
भवभयसूदनमच्र यः करोति । 


1 मत्स्य. पु. . 567 ध्वजान्विते 

% ^. 3. 28. 8 1. 0., बुधैः 

8 [ 1011096 77 9] [्0पऽठान 08: 1687016 707) मत्स्य 
पु. ‰. 56; प्8 116 78 8180 10185830 10 हेमा. 1. 418 

4 1. 0. ^. 8. 8. 226 हेमा. भवाभवाय ; मत्स्य. पु. 16805 दिवा- 
कराय ; 14०70 पण 18. 6208 भवायिधीय ( 516 }) 


< 


त्यकर्पतसे ˆ 


स कट्टुषपटलैर्विंसुक्तदेहः 

परमसुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ 
देदीप्यमानवपुषा विजितप भावं 

आक्रस्य मण्डटमखण्डछचण्डभानोः' । 
सिद्धाङ्नानयनषट्पदपीयमान - 
वक्च्राम्बुजोऽम्बुज भवेन चिरं सदहाऽऽस्ते ॥ 
इति पठति युणोति वाय इत्थ 
कनकतुरङ्रथप्रदानमस्मिन्‌ः ॥ 

न स नरकपुर ब्रजेत्‌ कदाचि- 

न्रकरिपो भवनं पथाति भूयः ॥ 


इति दिरण्यार्‌वरथदानम्‌ ॥ 


अथ हेमहस्तिरथदानम्‌ (९) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि देमहस्तिरथ छुभम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्धवनˆ वेषणवं याति मानवः ॥ 


1 4. 9. 8. अखण्डमचण्डभानोः, 8 16870 206 10 म. पु. 
ए. 86५, 06 पतन्नपः {657 188 अखण्डभानोः &0त 1, 0. 
0111108 {106 ९186. {16 16810 8त0{06त 18 08 ग हेमा. 
1. 480 

4 ^. 9. 8. अदानमेवम्‌ 

9 ^. 9. 8. 1688. हेमहस्तिरथप्रदानम्‌ , ए]116} 21668 1111 
हेमा. 2. 480., म. १. ०. 289, ¬. 568 £. 

4 ^. 9. 23. यस्य प्रदानात्‌ 


४ | 


दानकाण्डे देम्हास्तिदानम्‌ ८७ 


ॐ (= (9 


पुण्यां तिथि समासाव्य तुखापुरुषदानवत्‌ । 
विप्रवाचनकं कुयीर्टोकेरावादहनं व॒धः ॥ 
ऋत्विङ्मण्डपसम्मारभ्रूषणाच्छादनादिकस्‌ । 
अच्राऽप्युपोषितस्तद्वत्‌ जाह्यणेः सह भोजनम्‌' ॥ 
र्यात्‌ पुषुपरथाकारं काश्चनं मणिभंण्डितम्‌ । 

वल मीभिर्विचिच्ाभिश्तुखक्रसमन्वितम्‌ ॥ 


“पुषपरथःः स च वर भीयुक्तो भवति । 


रोकपालाश्कोपेतं ब्रह्माकंशिवसंयुतम्‌ । 

मध्ये नारायणोपेतं श््मीपुषिसमन्विततम्‌ ॥ 
करष्णाजिने तिखद्रोण करत्वा संस्थापयेद्रथम्‌ । 
तथाऽष्ादरा धान्यानि भाजनारानचन्दनेः? ॥ 
दीपिकोपानदच्छ्रदपेणं पादुकान्वितम्‌ । 
ध्वजे तु गरुडं क्रत्वा करूबराग्रे विनायकम्‌ ॥ 
नानाफलसमायुक्तसुपरिष्ाद्वितानकम्‌ । 
कौरोय पथ्चवर्णं तु अम्खानकुसुमान्वितम्‌ ॥ 
चतुभिः कलदौः साद्धं गोभिरषटभिरन्वितम्‌ । 
चतुर्भिर्दैममातङ्केखक्तादामविभ्रूषितेः ॥ 
स्वरूपतः करिभ्यां च युक्तं कृत्वा निवेदयेत्‌“ ॥ 
याच्च िपलादृद्ूमाभारादपि राक्तितः ॥ 


1 ^. 8. ए. रोभनम्‌ 

2 [तशवाप 108. 9 ^. 8. ए. २68५ वन्दनैः 
3 हेमा. 7. 281 कयौत्‌. {01: कत्वा 

4 ततशएपणः 148. 20 ^. 8. 2. निवेदयेत्‌ 


श । 
८८ कृत्यकल्पतरों [ घ 


तथा मङ्गखराब्देन स्नापितो वेदपुङ्खवेः । 
चिः प्रदक्षिणमाच्रत्य गरहीतङ्समाञ्जटिः ॥ 
इमसच्चारयेन्मन् जाद्यणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 


नमो नमः राङ्रषद्मजाक- 
लोकेराविवयाधरवास्देवेः । 

त्व सेव्यसे ' वेद पुराणयन्ञ- 
तेजोमयस्यन्दन पाहि यस्मात्‌ ॥ 
यत्तत्पदं परमगुद्यतम सुरारेः 
आनन्ददेतुगणरूप विखुक्तमन्तः? । 
योगकमानसदरो सुनयः समाधौ 
परट्‌्यन्ति तत्वमसि नाथ रथारूढः ॥ 
यस्मात््वमेव भवसागरसम्प्टतानां 
आनन्दभाण्डश्रतसध्वरपानपाच्रम्‌^ | 
तस्मादघोौचरामनेन? कुर प्रसादं 
चामीकरे भरथमाधवसम्प्रदानात्‌> ॥ 


इत्थ परणम्य कनकेमरथप्रदानं 
यः कारयेत्सकरपाप विसु क्तदेहः । 


1 हेमा. ए. 284 देव {07८ वेद; 1. 0., पुराणद्ाखैः 

£ 1. 0. यत्तत्पदं परमगुह्यमिदं तदस्तु आनन्दहेतुमुपसूय वियुक्तपापः । 

3 4. 9. ए3., रथेऽधिरूढ 

4 ^. 9. 8. 8. हेमा. 1. 289. आनन्दभाण्डश्रतमध्वरपानपान्रम्‌ ; 
1. 0.; धतमध्वरपानपाच्रम्‌ ; ए वशम 108. 1188 शरतधरपानपाचम्‌ 

5 7. 0.. तस्माद्धवौषधशमनेन 

© ¬. 0. त 4. 8. 8. चामौीकरेभरथमाधवसम्भदानात्‌ । 
हेमा. 2. 282 साधन {0 माधव 


9 | 


दानकाण्डे पञ्चलाङ्कदानम्‌ ८९ 


विदयाधरामरसखनीन्द्रगणाष्भज्टं 
प्राभनोत्यसौ पदमतीन्द्रियभिन्दुमौखेः ॥ 
क्रुतदुरितवितानपोज्व्द्ाहजाल- 
व्यातिकरहतदेदोद्रेग भाजोऽपि बन्धून्‌" । 
नयति च पितृपुज्ान्‌ सेरवादप्यरोषान2 
क्रतगजरथदानः चावतं सद्य विष्णोः ॥ 


इाति हेमहस्तिरथदानम्‌” ॥ 


अथ पञ्चलाङ्गख्दानम्‌ (१०) 


तच्न मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमसत्तसम्‌ | 
पञ्चाङ्कं नाम महापातकनादानम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथि समासाद्य युगादियहणादिकम्‌ । 
भूमिदानं नरो दद्यात्पश्चलाङ्रकान्वितम्‌ ॥ 
कवेर खेटकः चाऽपि यामं वा सस्यराखिनम्‌। 
निवत्तेनं शातं वाऽपि तदर्धं वाऽपि रक्ततः ॥ 


1 हेमा. 1. 288 व्यतिकरङृतदादोदधेगभाजोऽपि बन्धून्‌ ; 1. 0.; भाजोप- 
बन्धुन्‌ 

2 1, 0. बान्धवानप्यशेषान्‌ 

3 1. 0. धाम राम्भोः 

4 (1 तश्वुपाः 1(8., हेमहस्तिदानम्‌ 

5 ५. हेमा, 2. 284 ‰. 811 म, पु, ५. 283, 7. 56६8-9 
१२ 


ङत्यकद्पतरौ [ ४ 


सारदारुमयान्‌ करत्वा ' हलान्‌ पश्च विचक्षणः | 
स्वो पकरणेयुक्तान्‌. अन्यान्‌ पश्च च काथ्चनान्‌ ॥ 


कव्वटादिस्वरूपं मार्कण्डेयपुराणे । तयथा-- 


“सोत्सेधवपपराकारं सवतः खातकाघ्रतम्‌ । 
योजनाधधेविष्कम्ममष्टभागायतं पुरम्‌ ॥ 
तदर्द्धेन तथा खेटं तत्पादेन च कर्व॑टम्‌ | 
तथा -दुद्रजनपायाः सुसखदद्दक्रषीवटाः ॥ 
क्षे्नोपभोगश्रूमध्ये वसतिग्रामस्तितैः” । इति । 
उपकरणानि युगयोक्चादीनि" । 
वृषान्‌ छक्षणसंयुक्तान्‌ दोव च धुरन्धरान्‌ ॥ 
खुवणेदङ्ाभरणान्‌ सुक्ताखाङ्गलमभूषितान्‌ । 
रौप्यपादाग्रतिलकान रक्तकौदोय भूषितान्‌? । 
सूरग्दामचन्दनयुतान्‌ खालायामधिवासयेत्‌ ॥ 
पजेन्यादित्यर्दरेभ्यः पायसे निषेपेचरम्‌। 
एकस्मिन्नेव कुण्डे च चरुमस्मै निवेदयेत्‌ ॥ 
पटादासमिधस्तददाज्य कृष्णतिलांस्तथा । 


'पजेन्धादित्यसद्रेभ्यः तलिङ्खेमन्येः पायसचरूपश्रतिद्र- 


1 ^, 9. 25. त हेमा. }. 284 हलान्‌ पञ्चविचक्षणः (वथ्पा 
1/8. 188 इटं रम्यं च विचक्षणः 

2 हेमा. . 284 श्ुदधजान 

3 7. 0. संस्थितिः ग्रामसंञ्िते | 

4 हेमा. ए. 284 उपकरणानि" युगयोक्तरपालरज्जुप्राजनादीनि 

5 ^, 9. 8. भूषणान्‌ 


8 ¡ दानकाण्डे पञ्चराङ्गकदानम्‌ ९१ 
व्येण जह्यात्‌ । 


तरापुरषवत्ङु्यात्‌ लोकेरावाहनं बुधः ॥ 
ततो मङ्कदाब्देन सुक्तमाल्याम्बरों बुधः । 
आहूय द्विजदाम्पत्यं देमसूत्राङ्गटीयकेः ॥ 
कौौदोयवख्रकटकैमणिभिश्च पप्रूजयेत्‌ः । 
चाय्यां सोपस्करां दद्याद्धेलुमेकां पयस्विनीम्‌ ॥ 
तथाञ्छाददा धान्यानि समन्तादधिवासयेत्‌ । 
ततः परदक्षिणं कुया द्रदीतकुसखुमाञ्जछिः ॥ 
इमसुचारयेन्मन्त्रमथ सवं निवेदयेत्‌ । 


[अथ मन्त्रः] 


'यस्मादेवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च| 
घुरन्धराङ्े तिष्ठन्ति तस्माद्धक्तिः शिवेऽ्स्तु मे^ ॥ 
यस्माच भूमिदानस्य कत्त नाऽहंति षोडरा । 
दानान्यन्यानि मे भक्तिधेमे एव दढा मवेत्‌ ॥ 
दण्डेन सपहस्तेन चिरादण्डालिवत्तंनम्‌ । 

चि भागहीनं गोचममानमाह प्रजापतिः° ॥ 


1 2888888 (पा, ए एल्‌0"0त पत रथन 70 हेमा, ए. 485 
2 हेमा. }. 285 विभूषयेत्‌ 

8 हेमा. . 286 

4 1. 0. रक्ष शिवानि मे । 

& ^. 8. 8. 9 हेमा. 19९९ कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ` 

6 (06८60 एए 1. 0.. हेमा. 


९२ 


क्त्यकदपतरो [ ७ 


मानेनाऽनेन यो दव्याल्निवत्तनदातं बुधः। 
विधिनाऽनेन तस्याह क्षीयते पापसहतिः' ॥ 
तदद्धेमपि वा दव्यादपि गमोचममाच्रकम्‌ । 
भवनस्थानमाच्रं वा सोऽपि पापैः पञ्च्यते ॥ 


यावन्ति छाङ्लकमागेसुसख्रानि भूमे- 
मासां पतेः कदितुरङ्कजसेमकाणि । 
तावन्ति दाङ्करषुरे स समा हि तिष्ठेत्‌ ` 
भ्रमिप्रवानमिह यः कुरुते मदुष्यः ॥ 
गन्धव्वकिन्नरसराखरसिद्धसङ्घैः 
आघूतचामरसुपेत्य महद्िमानम्‌ । 
सम्पूज्यते पितरपितामहवन्धुथुक्तः 
शाम्भोः पुर रजति चामरनायकस्सनः॥ 
इन्द्रत्वमप्यधिगतं क्षयमभ्युपैति 
गोभरूमिलाङ्गलधुरन्धरसम्परदानात्‌ । 
तस्मादघौचपरटलक्षथकारि भूमे- 

दानं विधेयमतिभूतिमवोद्धवाय॥ 


इति पश्चलाङ्गखूदानम्‌ ॥ 
1 1. 0. सश्चयः 


2 -[. 0.; पूजितस्सन्‌ 
8 -. 0.; विधेयमपिं भूतिभबोद्धवायं 


४] 


दानकारड प्रथेवीदानम्‌ ९.३ 
अथ परथिवीदानम्‌ (११) 
तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाञ्तः सम्पवश््यामि षरादानमयचत्तमम्‌ । 
पापक्चयकरं नृणाममङ्ल्यविनारानम्‌ ॥ 


कारयेत्पथिर्वीं हेमी जम्बुद्धीपादकारिणीम्‌ । 


 म्यदापवैतवतीं मध्ये मेरुसमन्विताम्‌ ॥ 


लोकपालाश्टकोपेतां नववषंसमन्विताम्‌ । 
मयांदापर्वताः तावत्‌ अष्टौ हिमवदादयः- ॥ 
नदीनदसमोपेतां सप्रसागरवेषिताम्‌ । 

[ महारलसमाकीर्णा बसखुरुद्राकंसंयुताम्‌ ॥ 
देः पठसहसेण तदधनाऽप्यराक्तितः । 
₹ातज्रयेन वा कयत्‌ ह्विदातेन रातेन वा“ ॥ ] 
कुयात्पश्चपलादृ द्रु मराक्तोऽपि विचक्षणः । 
तुखापुरुषवत्कुयात्‌ खोकेद्ावादनं बुधः । 
ऋत्विङ्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
वेद्यां कृष्णाजिन कत्वा तिखानासुपरि न्यसेत्‌ । 
तथाऽछादश धान्यानि रसांञ्च रवणादिकान्‌ ॥ 


1 दमा. 868 {06 € {06881070 धरादानम्‌ , ‰. 289 

2 010. 284. ए. 569-570 

8 मर्यीदापर्वेतास्तु व्रह्माण्डपुराणोदूधतपेषु देमाद्विणा ( एर. २९१ ) तमे 
उदाहृताः | 

4 {. 0. &1त ^. 8. 5. इपर {686 प्66 17068 016 
916 20808 111 [1 06 पाः 2/8. 


९.७ 


रत्यकल्पतरौ [ ४ 


तथाऽष्टौ पृणेकरुरान्‌ समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
वितानकं च कौरोयं ' फलानि विविधानि च ॥ 
तथांऽद्युकानि रम्याणि ओखण्डराकटानि च । 
इत्येवं रचयित्वा तानधिवासनपूवेकम्‌ ॥ 
हक्टमाखाम्बरधरो सुक्ताभरण भूषितः । 
प्रदक्षिण ततः कृत्वा गरहीतकुसमाज्जलिः- ॥ 
पुण्यकालमथाऽऽसादय मन्त्रानेतानुदादहरेत्‌- । 
नमस्ते स्वदेवानां त्वमेव भवनं यतः ॥ 
धाच्री च सवभ्रूता नामतः पाहि वसुन्धरे । 
वसुं धारयसे“ यस्मात्‌ वसु चाऽतीव निमेलम्‌ ॥ 
वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादलम्‌ । 
चतुर्ुखोऽपि नो गच्छेयस्मादन्तं तवाऽनये ॥ 
अनन्ताय नमस्तस्मात्पाहि ससारसागरात्‌< । 
त्वभेव लक््मीर्गो विन्दे रिषे गौरीति संस्थिता ॥ 
गायच्री बद्यणः पारव ज्योत्स्ना चन्द्रे रवौ प्रभा । 
बुद्धिशचेदस्पतौ ख्याता मेधा सनिषु संस्थिता ॥ 
विरेव व्याप्य स्थिता यस्मात्ततो विदवम्मरा मता । 
धतिः स्तिः चमा क्षोणी थ्वी वसुमती रसा ॥ 
एताभिमूर्लिभिः पादि देवि ससारसखागरात्‌ः । 


1 1. 0.. रसानि 

% ]{. 0.; गृदीत्ा कुस॒माज्खीन्‌ 
8 1. 0., उद्यीरथेत्‌ 

4 1. 0. वञुन्धरे वसेत्‌ 

5 ^, 8. 8., कदमात्‌. 


४ | 


दानकाण्ड विद्वचक्रदानम्‌ ९५ 


$ क, कक 


एवसुच्चायं तां देवी ाह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 
धराद्ध वा चतुभोगं गुरवे परतिपादयेत्‌ | 

रोषं चैवाऽथ ऋत्विरभ्यः प्रणिप्य विसर्जयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दब्याद्धेमधरां छु भाम्‌ । 
पुण्यकाले तु सम्प्राप्ते स पदं याति वैष्णवम्‌ ॥ 
विमानेनाऽकंवर्णेन किङ्किणीजाटमालिना । 
नारायणपुर गत्वा कल्प्रयमथो वसेत्‌ ॥ 
पितपौच्रपपो्रांश्च तारयेदेकविरदातिम्‌ ॥ 

इति पठति य इत्थ यः णोति प्रसंगात्‌ 
अपि किक्टरषवितामेखैक्तदेहः समन्तात्‌ । 
दिवममरवधरूभियाति संतप्यमाणः' । 
पदममरसदसः सेवितं चन्द्रमौलेः ॥ 


इति परथिवीदानम्‌ ॥ 


अथ `विश्वचक्रदानम्‌ (१२) 


तच्न मत्स्यपुराणे 


अथाञ्तः सप्रवश््यामि मदादानमयुत्तमम्‌ । 
विर्वचक्रमिति ख्यातं सवपापप्रणारानम्‌ ॥ 


1 1. 0.; सं्राध्यमानः; 90 हेमा. 0. 291 
2 7824. - 
3 छ. हेमा. 0. 314 ¢; म. पु. ५0. 285, # 570 


९दः 


छत्यकद्पतरौ [ 9 
तपनीयस्य द्धस्य विषुवादिषु' कारयेत्‌ । 
ओष्ठं पटलसदस्रेण तदर्द्धन तु मध्यमम्‌ ॥ 
तस्याऽ्दधन कनिष्ठं स्याद्धिरवचक्रखुदाहतम्‌ । 
अन्यद्विंरापटादृद्ध्वेमराक्तोऽपि निवेदयेत्‌ ॥ 
षोडरारं ततश्चक्रं ररलकम्माटकाचव्रतम्‌ । 
नाभिमध्ये स्थितं विष्णुं योगारूढ चतुखैजम्‌ ॥ 
राङ्कचकस्य पारव तु देव्यष्टकसमाघ्रतम्‌ । 
द्वितीयावरणे तद्वत्‌ पूवेतो जल्रायिनम्‌ ॥ 
अन्िभ्रयावेरिञ् बह्मा करयपः एव च । 
मत्स्यः क्रमो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ॥ 
रामो रामश्च रामश बुद्धः कल्की दरा कमात्‌ । ` 
तृतीयावरणे गौरी मातृभिवसखभिकैता ॥ 
चतुथं द्वाद राऽदित्या वेदा्त्वार एव च। 
पश्चमे पश्च भूतानि रश्द्राञ्चैकाददौव तु॥ 
लोकपाटाष्टकं षष्ठे दिङ्मातङ्घास्तथैव च । 


 सपमेऽखराणे“ सव्वोणि मेगलानि च कारयेत्‌ ॥ 


अन्तराऽन्तरतो देवान्विन्यसेदष्टमे पुनः ॥ 


मातरो' ब्रह्माण्यायाः। 'सप्तमेऽखराणिः खड्गादीनि अष्टौ 


1 7. 0.; विश्वचक 01 विषुवादिषु; ^. 8, ८. 2त [तश्नएपा 118. 
01117 6 1106 

^. 9. 8. 8०6 म. पु.-खमननेम्यष्टकावरतम्‌ | 

3 हेमा. ए. 819 कृष्णश्च {07 बुद्ध 

4 1. 0., सर्व॑तो 


£ ] दानकाण्डे विश्चचक्रदानम्‌ ९७ 


'मङ्लानिः दक्षिणावत्तखड्कदीनि । "अन्तरान्तरतःःअन्तरा- 
त्मना मध्ये । 


तुखापुरुषवच्छेषं समन्तात्परिकल्पयेत्‌' । 
=ऋत्विद्ण्डपसम्भारभ्रषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
विर्वचकं ततः कुयात्‌ कृष्णाजिनतिलोपरि । 
तथाञ्छाददछ् धान्यानि रसि रखवणादिकान्‌ | 
पूणेकुम्मा्टकं चेव वसख्नाणि विविधानि च | 
माल्येषु फलरलानि वितानश्वाऽपि कारयेत्‌| 
ततो मङ्लराब्देन सातः इद्छाम्बरो गदी । 
होमाधिवासनान्ते तु गदीतकसुमञ्जरिः ॥ 
इमसखुचारथन्मन्बं चिः कृत्वा तु प्रदक्षिणम्‌ । 
"नमो विडवमयायेति विरवचक्रात्मने नमः ॥ 
परमानन्दरूपी त्वं पाहि नः पापकदैमात्‌ । 
तेजोमयभिदं यस्मात्‌ सदा परयन्ति योगिनः ॥ 
हदि त्वां लिगुणातीतं विडवचक नमाम्यहम्‌ । 
वासुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माधवः ॥ 
अन्योन्याधारणखूपेण पणमामि स्थिताविह्‌ । 
विडहवचक्रमिदं यस्मात्सवेपापहरं परम्‌ ॥ 
आयुध चाऽऽधिवासस्य ˆमवादुद्धर मामत: । 
इत्यामन्त्य ततो दद्याद्धिरवचक्रं विमत्सरः ॥ 


1 मत्स्य. पु. ए. 5711 
2 [. 0. भयादुद्धर मामितः 
शद्‌ 


९.८ 


४ 
कत्यकल्पतरो [४ 


विस्तः स्वेपपेभ्यो विष्णुलोके महीयते । 
बैङण्ठलोकमासाचय चतुबांह्वः सनातनः ॥ 
सेव्यतेऽप्सरसां ' सङ्कस्ति्टेत्कल्पदातच्रयम्‌ । 
प्रणमेद्भा स्वय कत्वा विर्‌वचक्र दिने दिने॥ 
तस्याऽऽयु्वैधते नित्यं लक्ष्मीश्च विपुखा भवेत्‌ । 


इति सकल्जगत्सुराधिवासं 
वितरति यस्तपनीयषोडदारम्‌ । 
हरिभवनसखुपागतः स सिद्धै- 
िरमधिगम्य नमस्यते दिरोभिः॥ 
असखदरीनतां प्रयाति चाचः 
मदनसखदरोनतां च कामिनीनाम्‌ । 
स सखदरीनकेचावानुरूपः 
कनकसुद द नदानदग्धपापः ॥ 
करुतगुर्दुरितानि षोड चार 
परवरखदःदोनदानतो निरस्य । 
ब्रजति च स सुरारिधाम भित्वा 
भवमभितो खुवने भयानि भ्रयः ॥ 


इति विदवचक्दानम्‌ ॥ 


1 तणाः 108. 1628 मध्ये तिष्ठेत्‌ 
% 1, 0. जित्वा 


४ ] दानकाण्डे कल्पलतादानम्‌ ९९, 


अथ ` कल्परतादानम्‌ (१२३) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पव््यामे महादानमयत्तमम्‌ । 
महाकल्पख्ता नाम महापातकनाङानम्‌ ॥ 
पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य कूत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
ऋत्विद्ण्डपसस्भारभ्रुषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
तुखापुरुषवत्कुयांर्लोकेदावादनादिकम्‌ । 
चामीकरमयीः कुर्याद रा कल्पलताः -समाः ॥ 
नानापुष्पफटोपेता नानांद्यकविभरषिताः। 
विदययाधरसखुपणोनां मिथनैरपखशोभिताः॥ 
हारानादित्खुभिः सिद्धेः फटानि च विहङ्ेः । 
रोकपालानुसारिण्यः कतेव्यास्तासखु देवताः ॥ 
ब्राह्मीमनन्तराक्तिश्च छखवणस्योपरि न्यसत्‌ 
अधस्ताच्च तयोमेध्ये पद्यराङ्कःधरे उ मे^ ॥ 
इभासनस्था तु गडेऽ पूर्वतः कुलिरायुधा । 
रजन्यजस्थिताऽऽपरेयी शुवपाणिरथाऽनले ॥ 
'रजन्यजस्थिताः छागवाहनोपरि संस्थिताः । 


1 ¢. हेमा. 2. 824. £ ; मत्स्य. पु. ५. 286, ए. 5171-4 
^. 9. 8. 1. 0. 826 हेमा. &1९ दभाः 

38 ^. 8. 8., अधस्ताहतयो्मध्ये 

4 1. 0. 8 हेमा. 1. 845, करे श्म 

5 हेमा. ४०१. 0., ग॒डे ; (6810 पः 18. गुदे 

6 शप्फए्ा€त ए ^. 3. 8. 


च. 
त्यकच्पतयो [४ 


'अनरेः आभ्रेयदिग्भागे । 
याम्यां च महिषारूढा गदिनी तण्डलोपरि। 
दक्षिणे नैकती स्थाप्या सखडङ्गा दक्षिणापरे ॥ 


'दक्षिणापरेः दक्षिणपथिमदिग्भागे । 


वारुणे वारुणीक्षीरे क्षषस्था नागपाश्नी ' । 
पताकिनी च वायव्ये सरगस्था दाकंरोपरि ॥ 

सौम्या तिदेषु संस्थाप्या चाङ्किनी निधिसंस्थिताः। 
माहेडवरी ब्रषगता नवनीते जिखलिनी ॥ 
मोिन्यो वरदास्तद्वत्कर्तव्या बालिकान्विताः । 
राक्त्या पश्चपरादृद्भुमासहसरात्‌ परकल्पयेत्‌ ॥ 
सवांसासुपरिष्टाच पश्चवर्णं वितानकम्‌ । 

धेनवो दच्ा कुम्माश्च वख्नयुग्मानि चेव हि ॥ 
मध्यमे द तु य॒रवे ऋत्विग्भ्योऽन्यास्तथैव च । 
ततो मङ्कलखब्दन स्नातः छुद्काम्बरो बुधः ॥ 


[ + 


चरिः पदक्षिणमाघ्रत्य मन्त्रानेताजुदादरेत्‌- । 
"नमो नभः चापविनारिनीभ्यो 
ब्रह्माण्डलोकेरवरपालिनीभ्यः | 
आररासिताधिक््यरूलप्रदाभ्यो 
दिर्भ्यस्तथा कल्परुतावधुभ्यः+ ॥ 


1 अप0116त ४ ^. 8. 28. 

2 [. 0., चिरसंस्थिता 

5 ^. 9. 23. 1. 0. 8० हेमा, }. 326, उदीरयेत्‌ 

& ^. 9. 3. 82 हेमा. वधूभ्यः ; एत्नएपपः 118. 1128 बहुभ्यः 


दानकाण्ड सक्तसागरदानम्‌ ९०९ 
इति सकखदिगङ्कनापदान 
भव भयसूदनकारि यः करोति । 
अभिमतषट्दे स नाकलोके 
वसति पितामदहवत्सराणे प्च्ररात्‌ \ 


"अभिमतपकदेः इषटफरूदायिनि । 


पित्ररातमथ तारये्धवाव्येः 
भवदुरितोघविनादाद्युद्धदेहः । 
सखरपतिवनितासदहसख्रसंख्येः 
परिव्रतमम्बुजससदाऽभिवन्यः॥ 
इति विधानसिम सदिगङ्ना- 
कनककल्पखताविनिवेदने । 
पठति यः स्मरतीद तथेक्षते 


स पदमेति पुरन्दरसेवितम्‌ ॥ 


इति कल्पलतादानम्‌ ॥ 


अथ ` सप्तसागरदानम्‌ (१४) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानमयत्तमम्‌ । 
सप्तसागरकं नाम सवेपापप्रणारानम्‌ ॥ 
पुण्य दिनमथाऽऽसाद्य करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 


1 ५. हेमा. 7. 321. £ ; भत्त्य.यु. ०. 981, 27. 572०-3. 


१०२ ङत्यकल्पतये [9 


तुलापुरुषवत्‌ कुयाल्टोकेशावाहनं बुधः ' ॥ 
ऋत्वि्ण्डपसम्भारभ्षणाच्छादनादिकम्‌ । 
कारयेत्स कुण्डानि काञ्चनानि विचक्षणः ॥ 
प्रादेरामाच्राणि तथाऽरनिमाच्राणिः वा पुनः| 
कुयात्सप्रपलादृद्धंमासदस्राच राक्तितः ॥ 


अरन्निमाच्राणिः अरलिस्वरूपं माकंण्डेयप्राणे उक्तम्‌। 
तयथा- 


'अरलिरङ्छपयेन्ता संख्यया त्वेक्विंद्ातिःः । 


संस्थाप्यानि च सवाणि कृष्णाजिनतिलोपरि । 
प्रथम परूरयेत्डण्डं रवणेन विचक्षणः ॥ 

द्वितीय पयसा तद्रत्ततीयं सर्पिषा पुनः । 
चतुथं तु गुडेनैव द्रा पञ्चममेव च ॥ 

षष्ठं शाकरया तद्रत्‌ सघमं तीर्भवारिणा। 
स्थापयेत्‌ र्वणस्याऽन्ते जह्माणं काश्चन छुभम्‌ ॥ 
केदावं क्षीरमध्ये तु घूतमध्ये महेदवरम्‌ । 
भास्कर युडमध्ये तु दधिमध्येऽमराधिपम्‌ ॥ 
राकरायां न्यसेषछक्ष्मी जलमध्ये तु पार्वतीम्‌ । 
सर्वेषु सवेरत्रानि धान्यानि च समन्ततः ॥ 
ठरापुरुषवच्छेषमच्राऽपि परिकल्पयेत्‌ । 


1 1. 0. पुनः + 
2 4. 8. 8. तथाऽरल्निमात्राणि; एतश 108. अरनमान्राणि 


४] | दानकाण्डे सप्तसागरदानम्‌ १०३ 
ततो वारूणदोमान्ते स्नापितो वेदपुङ्वेः ॥ 


'वारुणदोमान्तेः वासणहोमानन्तरम्‌ । स च होमः 
स्वविदाषान्ते कतेव्यः । 


चिः प्रदक्षिणमाच्रत्य मन््ामेतादुदाहरेत्‌' । 
"नमो वः सवेसिन्धूनामाधरेभ्यः सनातनाः 
जन्तूनां भ्राणदेभ्य ससुद्रेभ्यो- नमो नमः 
क्षीरोदकाल्यदधिमाघवलावणेश्चु- 
सारातेन खुवनच्यजीवसङ्कान्‌ । 
आनन्दयन्ति पड्युभिख यतो वन्तः 
तस्मान्ममाऽप्यघविघधातमरं दिदान्तु“ ॥ 
यस्मात्समस्तखुवनेषु भवन्त एव 
तीथांमरासुरखुबद्धमाणिषतानम्‌? । 
पापक्चयाम्बरविरेपनभूषणाय 
लोकस्य बिभ्रति तदस्तु ममाऽपि लक्ष्मीः ॥ 
इति ददाति रसामरसयुतान 
सचिरविस्मयवानिदह सागरान्‌ । 


[| 
,# 


{ ^. 8. ए., उदीरयेत्‌ 

 [. 0. 806 हेमा. ए. 828 समुद्रेभ्यः; ए तप 108. 188 समूहेभ्यः 

3 ^. 8. 2. 1. 0. 2 हेमा., वसुभिश्च 

4 {614 विदध्वं {0 दिशन्तु । 

5 704 तीथोमराखुरखुबद्ध [ ^. 8. 3. सरद ] मणिप्रतानम्‌ ; 
प्तप 108. 76808 0000] तीयोमवाप्य च इमानि 
पुनः; भ्दनात्‌ 


१०४ 


ृत्यकख्पतरो [७ 


अमलकाश्चनवणेमयानसौ 
पदस्ुपेति दहरेरमराच्रतः ॥ 
सकटपापविघातविराजतः 
पितपितामहपुन्रकट्चकम्‌ । 
नरक्लोकसमाङुरमप्यटं 

ह्टिति सोऽपेयते हिवमन्दिरम्‌ ॥ 


इति सप्रसागरदानम्‌' ॥ 


अथ -रतनधेचुदानम्‌ (१५) 


तत्र मल्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानमनुत्तमम्‌ 
रन्रधेयुरिति ख्यातं गोलोकफलकं चणाम्‌ ॥ 
पुण्यं -दिनमथाऽऽसादय तुलापुरुषदानवत्‌। 
रोकेशावाहनं कृत्वा ततो धेनु भकल्पयेत्‌ ॥ 
मरूमो कृष्णाजिनं कृत्वा ल्वणद्रोणसंयुतम्‌ । 
धेनु रम्यौ कुयात्सङ्कल्पधेषिपूर्वकम्‌ ॥ 
स्थापयेत्पद्मरागाणामेकाराीति सुखे बधः । 
पद्मरागदरात सदयो घोणायां परिकल्पयेत्‌ ॥ 


शोणाः नासिकाय्रभागः! 
1 4. 9. 8. इति महादानानुकौतेने सससागरदानम्‌ 


2 ¢ हेमा, ए. 329 # ; मत्स्य. पु. 01. 289, 77. 5173-4 
3 इहेमा. 9. 320, पुण्यां तिथिं | 


दाचकाण्डे रत्नघेञ्चदानम्‌ . १०५ 


ततो घेः प्रकल्प्या च खण नासाय्रभागतः' । 
रुलाटे देमतिरखकं खउक्ताफलदातं द्रोः ॥ 

# ० $ € क क ऋ 
श्रूथुगे विहुमरात दुक्ती कणद्ये स्थिते ॥ 
काश्चनानि च श्रुङ्ञाणि हिरो वज्ररातात्मकम्‌ । 
ग्रीवायां -ने्पुरकं गोमेदकदातात्मकम्‌ । 
इन्द्रनीरदातं पे येदूय्यरातपादवेके । 
स्फारिकैरुदरं तद्रत्सोगन्धिकदातात्‌ कटिम्‌ ॥ 
(स्फारिकैरुदरं तद्रदि"ति रातसं ख्यैरित्यथेः । 
खुरा हेममयाः कायः पुच्छं खुक्तावलीमयम्‌ । 
सूय्यकान्तेन्दुकान्तौ च घराणे कपूरचन्दनम्‌ः ॥ 


ङङ्कमानि च रोमाणि ^रोप्यां नाभि च कारयेत्‌ ॥ 
गारुत्मतं तथा तद्भत्‌ पयेन्ते परिकल्पितम्‌? । 
तथाऽन्यानि च रलानि स्थापयेत्सवैसन्धिषु ॥ 


कुयोच्छकरया जिह्यं गोमयं च तदात्मकम्‌° । 
गोसू्माज्येन तथा दधि दुरधं स्वरूपतः ॥ 


1 अपा6त 0 ^. ६. ए. । 

2 [. 0. नेजपुटकं ; एतए 108. 80 हेमा, 7. 380, वैच्रपषकं 

3 ^. 8. 8.. सू्ंकान्तेन करणो घ्राणे कर्पूरचन्दनम्‌ 

4 1. 0., रोमान्तानि 07" रौप्यां नाभिं 

5 1. ©. पए; 4. 8. 2. 800 म. पु. गारत्मतशतं तद्वत्‌ अपने परि- 
कल्पयेत्‌ 

6 देमा. ए. 380, गुडात्मकं 
१४ 


१०६ छृत्यकठ्पतरो [ ७ 
पच्छा" चामरं दव्यात्समीपे ताञ्रदोहनम्‌ । 
कुण्डलानि च देमानि भूषणानि च ₹राक्तितः ॥ 
कारयेदेवमेचन्तु चतुथांदोन वत्सकम्‌ ! 
तथा धान्यानि सवाणि पादाश्ेश्चुमयाः स्ताः ॥ 
नानाफटलटानि सर्वाणि पश्चवणेवितानकम्‌ । 
एवं विरचना क्रत्वा तद्रद्धोमाधिवासनम्‌ ॥ 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दत्वा धनुमामन्बयेत्ततः? } 
गुडधेलुवदामन्व्य इद चोदाहरेत्‌ ततः ॥ 


'गुडधेलुवतः “या रुल््मीरित्यादिमन्तरै;< । 


त्वां सवेदेवगणधाम यतः पठन्ति 
रुद्रेन्द्रविष्णुकमलासनवासदेवाः^ । 
तस्मात्समस्तस्ुवनचयदेवयुक्त 

मां पाहि देवि भवसागरपीड्यमानम्‌ः ॥ 
आमन्त्य वेत्थमनभितः परिव्त्य लक्च्म्या 
दयाहिजायः गुरवे जर्पूर्वकं ताम्‌ । 

यः पुण्य[माप्य)]दिनमच्र कृतोपवासः 
पापेर्विखुक्ततलुरेति पदं सुरारेः ॥ 

9 


परिचत्यः परदक्षिणीकरत्य । 


1 1. 0.; पुच्छान्ते 

‰ ^. 9. 8. 088 0170116 {1;8. 

3 78 18-ष्लुणः०त०८५त ¢ हेमा. . 381 

4 (तश्नएपणः 148. 87 ^. 8. 3. चन्दर 01८ विष्णु, 
5 1. 0.» दत्वा मुनये 96 जल्पूकेकालम्‌ 


दानकाण्डे महाभूतघरद्‌ानम्‌ १०७ 


इति सकट्विधिक्ञा' रलधनुप्रदानं 
वितरति स विमानः पाप्य देदीप्यमानम्‌ । 
सकलकट्टषसुक्तो बन्धुभिः पुच्रपौचरैः 

सह सदनसरूपः स्थानमाभोति> रखाम्मोः ॥ 


इति रलरधचदानम्‌ ॥ 


अथ -महाभूतघरदानस्‌ (१६) 


तत्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमदत्तमम्‌ । 
महाच्रूतचट नाम महापातकनादानम्‌ ॥ 

णुण्यां तिथिमथाऽऽसावयय करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
ऋत्विङ्मण्डपसम्मारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ।! 
ठ॒लापुरुषवत्डुयोह्छोकेरावाहनादिकम्‌ । 
कारयेत्काश्चनं कर्भं< महारलवितं= बुधः ॥ 
प्रादेरादङ्घुलशातं यावत्कुयीत्पमाणतः । 
क्षीराज्यप्रितंः तद्त्‌ कल्पच्रक्षसमन्वितम्‌ ॥ 


1 ^. 8. 8.., निधि {0 विधि 

2 -* 0. विधानं {07 विमानं 

3 -, 0, आप्नोति ; ^. 8. 53. 206 हेमा. अभ्येति 

& 2 हेमा. . 832. # ; म. पु. 20. 289 00. 574-6 
5 4. 8. 23. कुण्डं 

© . 0., रत्नान्विर्तं 

7 1, 0., आवाह्य {0 श्षीराज्य 


१०८ 


ृत्यकद्पतरो [छ 


पद्यासनगतास्तद्रत्‌ ह्यविष्णुमदेरवरान्‌ । 
लोकपारान्‌ महेन्द्रा खवाहनसमास्थितान्‌' । 
वरादेणोद्धृतां तद्रत्कुयात्प्थ्वीं सपङ्कजाम्‌ ॥ 
वरुणं चाऽऽसनगतं काश्चन मकरोपरि । 
हतारान मेषगतं वायुं कृष्णण्टगासनम्‌ ॥ 

तथा कामाधिपं कुयोन्मूषकस्थं विनायकम्‌ । 
बिन्यसेद्‌घरमध्ये तान्‌ वेदपश्चकसंयुतान्‌ ॥ 
ऋर्वेदस्याऽक्षसूच्र तु यजर्वदस्य पङ्कजम्‌ । 
सामवेदस्य वीणा स्याद्वेणः दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 
अथर्ववेदस्य पुनः खक्खुवौ कमं करे । 
पुराणवेदोः वरदः साक्चसू्कमण्डनल्टरः ॥ 
परितः स्वधान्यानि चामरासनदपंणम्‌ । 
चामरासखनदपीणि कारयेत्सुसमाहितः^ । 
पादुकोपानदच्छचदीपिकाभूषणानि< च ॥ 
चाय्यां< च जलकम्मांश्च पश्चवणेवितानकम्‌ । 


1 ^. 9. 8. 8१५8 18 176, पया 18 0101006 एष हेमाद्रि, 
ए. 889, एणा 18 {0पाात 1 म. पु, ए. 544 

9 हेमा. 1. 338, वीणां 

8 7 0., वेदवेदाज्गः 

4 ॐपएा7€व एष [. 0.; ०0 प्रात्‌ 10 हेमा, एप; 0पण्त्‌ 
10 म. पु. 2, 515 

8 7. 0. भूषणानि भानि च । 

8 1. 0. सन्घ्या च जलकुण्डार्थ; ^. 8. ए,, म. पु. 9४१ हेमा, 
680 श्यां च जलकुम्मां श्च; 00 148. ८688 
1081 सप्ततुजल्कुम्भश्च 


४ | 


दानकाण्डे महाभूदघरदानम्‌ 


स्नात्वाऽधिवासनान्ते तु मन्नमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 
"नमो वः सबेदेवानामाधारेभ्यथराचरे । 
महाभ्रतादिदेवेभ्यः रान्तिरस्तु षिव मम ॥ 
यस्मान्न किखिदप्यस्तिं महाभूतैर्विना कतम्‌ । 
ब्रह्माण्डे स्वेभूतेषु तस्म च्छीरक्षयाऽ्स्तु मेः ॥ 
इत्युचायं महाथूतघटं यो विनिवेदयेत्‌ । 
स्वैपापविनिसुंक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
विमानेनाऽकेवर्णेन पितृबन्धुसमन्वितः । 
स्तूयमानोऽमरख्ीभिः पदमभ्येति वैष्णवम्‌ ॥ 
घोडदोतानि यः कुयान्महादानानि मानवः । 
न तस्य पुनराचरत्तिरिह रखोकेऽभिजायते' ॥ 
इति पठति य इत्थं वासुदेवस्य पादं 
सखतपितकलच्रः संश्णोतीह सम्यक्‌ । 
पुररिएुमवने वाः मन्दिरे वाकेलक््मी- 


धथिरममरवधूभिमोंदतेः सोऽपि कल्पम्‌ ॥ 


इति आभदृददयधरात्मजमदहासान्धिविग्रहकमटह- 


आमल्लक्ष्मीधरविराचेते करत्यकल्पतरौ ` 
दानकाण्डे षोडरामहादानपवे ॥ 


1 एवश्नपा' 148. 1088 प्रजायते 
2 1. 0., पुनरिह भुवने वा मन्दिरे वाऽकैलक्ष्मीः 
ॐ ८तवशएपः 1४8., अमरपुरवधूभिः 


१०९. 


रत्यकटपतरौ [ 9 


अथ पद्यपुराणोक्त' बद्याण्डदानम्‌ 


राजोवाच 

विधि द्याण्डदानस्य करत्वा य मोक्ष मागभवेत्‌ः ! 
कारं दें विप्रती्थं सवेमेतद्वदस्व मे ॥ 

क्रुतेर तु येन सवस्य फल भागी भवाम्यहम्‌ । 
कुत्सितस्याञस्य भावस्य मोक्चस्स्यादचिरात्त्‌ मे।॥ 
चचरिष्ठ उवाच 


एवं श्ुत्वा ततो राजन्‌ पुरोधास्तस्य तं द्विजः । 
अह्याण्डं कारयामास सौवर्णं सवेधातुभिः ॥ 
पीठं निष्कसहस्रेण पद्मं तच्र पघरकल्पयेत्‌ ॥ 
तत्र बरह्मा तस्य मध्ये पद्मरागेरलङ्कतः । 
साचिञ्या चेव गायन्या सुनिभिः ऋषिभिः सह ॥ 
नारदादैः सुतैः सर्वैरिन्द्रायेख सुरैस्तथा । 
सौवणेविग्रहाः सव ब्रह्मणस्तु पुरस्सराः ॥ 
वराहरूपो भगवान्‌ लक्चम्या सह सनातनः । 
नीलान्मरकतांञ्ैव सूषायां तस्य कारयेत्‌ ॥ 
रजतस्य च छुद्धस्य देहं रुद्रस्य कारयेत्‌ । 
गोमेदकैस्तस्य शोभां कारयेदच् उुद्धिमान्‌ ॥ 


1 4. 8. 8. २6४०8 ब्रह्मपुराणे 
2 1. 0., मोशमाश्चयेत्‌ 
3 1. 0. एवं श्रुत्वा छते कमं 


७ | 
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मोक्तिकेञ्याऽपि सोमस्य रो भां चक्रे दिवाकरे । 
ग्रहाणां चेव सर्वेषां ' छुवणीनि च दापयेत्‌ ॥ 
पीठात्सघ्णणं रौप्य रोप्यात्ताभ्रं तथाविधम्‌ । 
ताञ्नात्सप्रयुणं काथं कांस्यपाच्ं नराधिप ॥ 
कांस्यात्सक्षगुणं कायं चदु चैव नराध्धेप | 
पुतः पुरतः सीसं तावल्लोदहं च कारयेत्‌ । 
सघद्रीपाः सख॒द्राख्च सस वै कुल्पवेताः॥ 
अनया संख्यया करत्वा निपुणः शिल्पिभिः कताः | 
या चरषानि ? च भूतानि राजतानि च कारयेत्‌| 
चक्लान्‌ वनस्पतीशाञ्च तृणवल्लीः सवीरुधः ॥ 
सर्वं प्रकल्प्य विधिवत्तीथे देयं विचक्षणः | 
रक्लेन्रे गयायां च परयागेऽमरकण्टके ॥ 
द्वारवत्यां पभासे च गङ्काद्भारे च पुष्करे । 
तीर्थेष्वेतेषु वै देयं ग्रहणे सोमसूर्ययोः ॥ 
दिनचरद्रेषु सर्वेषु अयने दक्षिणोत्तरे । 
ठ्यतीपाते बहुगुणं विषुवे च विरोषतः ॥ 
दातव्यमेतद्राजेन्द्र विचारं नैव कारयेत्‌ 
बाराग्रिहोतरिण विप सुरूप च गुणान्वितम्‌ ॥ 
सपलीकं च सम्पूज्य भूषयित्वा तु षणः । 
पुरोहितं खख्यतमं कृत्वाऽन्ये च तथा द्विजाः ॥ 


1 ^. 8. 5. 86 1. 0., सर्ववणोनि कारयेत्‌ 
2 1, 0. सत्तैव 
3 1. 0. राजतान्येव 
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चतुद यणोपेताः सपलीका निमन्जिताः । 
इदहितं चरमस्था च सूग्विणश विभूषिताः ॥ 
अङ्कलीयकानि तथा कणेवेष्टांश्च दापयेत्‌ । 
एवािधांश्च समस्प्रल्य तेषामग्रे स्वय स्थितः ॥ 
अश्ाङ्पणिपातेन प्रणस्य च पुनः पुनः) 
पुरोहिताय पुरतः करत्वा वे करसम्पुटम्‌ ॥ 

“यूयं वे ब्राह्यणाः प्रीता मेचत्वेनाऽचगद्यत । 
सौसुख्येनेह भवतां भवेत्पूतो नरः स्वयम्‌ ॥ 
भवतां प्रीतियोगेन स्वय प्रीतः पितामहः । 
ब्रह्माण्डेन तु दत्तेन तोषयेच जनादन ॥ 
पिनाकपाणिभेगवान्‌ राजश्च च्रिदरोदवरः। 
एते वे तोषमायान्ति अदुभ्याता द्विजोत्तमैः" ॥ 
एव स्तुत्वा ततो राजा ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
ब्रह्माण्ड तु गुरोः परादात्‌ सविधानं पुनः क्षणात्‌ ॥ 
सवेकामेस्ततस्तृष्ो ययौ स्वर्ग नराध्येपः। 
तेनाऽपि गुरुणा तच विभक्तो जाहयणैः सह ॥ 
दत्तस्तेरपि चाऽन्येभ्यो ब्रह्माण्डांरो नराष्घेप । 
जह्याण्डभूमिदान च म्राद्यं नैकेन तद्भवेत्‌ ॥ 
गृहन दाोषमवामोति ब्रह्महत्यां न संरायः । 
सर्वेषां चैव पत्यक्चं दातव्यं तन्नराधिप ॥ 
दीयमानं च पडयन्ति तेऽपि पूता भवन्ति हि । 
दांनादेव ते पूता भवेयुनीऽत्र संदायः ॥ 
भीमद्भादक्चीि या भोक्ता स्वणनाभं खगाजिनम्‌ । 


७ | 
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छः ७ न 


एतानि गत्वा पद्यन्ति दष्टैरेतेः क्रियाफलम्‌ । 
अयन्नदिव लभ्येत कतुश्रैव सलोकता ॥ 


इति पद्यपुराणोक्तव्रह्याण्डदानम्‌ ॥ 


अथ कालिकाषुराणोक्तगोसहस्रदानम्‌ 


तच्र कालिकापुराणे 

अतः परं स्ष्छतं दानं येन रोहन्ति देहिनः । 
दुमे तत्परं धाम तृप्ताः कामेररोषतः ॥ 
सदस तु सवत्सानां घेनूनां च शिवाय वै । 
स्नानार्थं विधिवड्यात्सोऽपि तत्पदमाप्लुयात्‌ ॥ 
तद्धोसदखक्षीरेण तथा दध्ना च राङ्करम्‌ ॥ 
सर्पिषा च समग्रेणः स्नाप्य वादययादिमङ्छैः । 
दद्यात्सदक्षिणॐ रौक्मं लिङं सम्प्रूज्य थलतः ॥ 


'रोक्मंः सौवणेम्‌ । 


तदन्ते वाञ्य पुष्पैस्तु आपीटठान्तं सुरोभितम्‌ । 
वितानहेमघण्टादीन्‌ युगेव निवेदयेत्‌ ॥ 
'आषीठान्तं पुष्पैः" पूजयेदिति रोषः“ । 


1 ^. 8. 5. 2 ए तपण 118. २68 : आयान्तो देवरक्षेनकठुषैव 
सखोकता | 

 [, 0., सहस्रेण 

8 4. 8. ए. &त ( तशनाुपा' 108. सरसिजं 

4 [. 0. 82 ^, 8, 8., पद्ययुष्यैः पूरयेत्‌ इति शेषः 
१५ 
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दीपदर्पणमेवेयं हेमदण्डं च चामरम्‌ ॥ 

अध्रिं सन्त्य चाऽऽज्येन मन्त्रविच्छ्रोचियेण च। 

देमवखरसुयुग्मेन भूषितेन द्विजेन वे ॥ 

'आच्येने^त्यादि आज्येन द्रव्येण । “ओ्रोचियेणः ऋत्वि- 
रभूतेन सन्तपयेदित्य्थः । ददेमवख्रसुयुगमेने'ति देञ्चा शो- 
भनवस््नयुरमेनेत्यथेः । 

ततो बह्यरवेणैव शुच्छा गोस्तच्च या शुभा । 

वितान चोच्छयेत्तस्यां गच्छत्पाग्दक्षिणां दिदाम्‌ ॥ 

हराय चाऽपराः सवौ गावस्तदनु चाख्येत्‌' । 

मण्डिता देमवखावेमेदावादिच्र निस्वनैः ॥ 

प्रदश्छिणं ततो देव कत्वा गावस्तदयतः | 

स्थापयित्वा तु ताः सवी यजमानः मदक्षिणम्‌ ॥ 

खुरभी याच या सख्या तस्यास्त्वये च कारयेत्‌ । 

सर्व तद्धोखदसन्तु महाब्रह्रवेण वे ॥ 

ततस्तु पुच्छमादाय तिखृदोमयवाक्षतैः> । 

[खुख्योदरसदसाभ्यां शङ्कराय निवेदयेत्‌ ॥ 


'यवाश्चतेःःअक्षतयवैः | 


ततस्त्वेकादचभ्यस्तु ाद्यणेभ्यस्तथाऽपराःॐ ]। 
गावो वत्सान्विता दद्यात्तेभ्यो देयं विचधिन्य च ॥ 


+ 1. 0. 8 ^. 8. 5. इपुणुणष 688 ष्र० ए 868, 

2 ( द्नएपमः 48. 728 ब्राह्मणभ्यस्तथाऽ्पराः 

3 [{ 1 (०पषणफः [कल्पा2 70 त तश्नएपणः धइ. &प]116व 
07 6. 8. 8. 810 1. 0. 
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अव्रतान्‌ खुबतांस्तच्च जाद्यणश्ि चिदोषतः। 
दीनान्धद्ःखितांश्चैव मोजयेदनिवारितान्‌' ॥ 
विधिनाऽनेन भक्त्या च स्वजिता गोसवेन तु । 
उदिदय राङ्करं देवं सुच्यते मववन्धनात्‌ ॥ 


'स्वर्जिद्नोसवौः दष्ान्तः । 
अथवाऽन्यप्रकारेण दव्याद्रोदातसुत्तमम्‌ इति । 


“ठात'राञ्वो बह्ुवाची स चाऽच् सहस्परः। अये सद- 


सूपरविनियोगददानात्‌ । 


एकादराधिक रुद्रे चिच्छक्तायाऽसिताय च | 
सम्पूर्ण पूववत्‌ कृत्वा विधिमादौ पयलतः ॥ 
दोमप्रूजादि सयुक्त दव्यात्त्रैव राम्भवे। 
दीक्षितानां चात द्येकमाहत्य शिवमन्दिरे ॥ 
ततः प्रूज्य यथान्याय दव्यात्तेभ्यो यथा च॒ुणु | 
ददाकं दराकं चेव एकैकस्य पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 

हृदि राम्खुं गवां चेव ध्यात्वा तेषां निवेदयेत्‌ । 
अधिकं दकं यच नीलकण्ठेन्दुरोखरम्‌ ॥ 
दव्यात्पूवेविधानेन धेनूनां च सवत्सकम्‌ । 


"दीक्षितानां रातः मित्यादि । राम्सप्ीतये शाम्ख हृदि 


ध्यात्वा दीक्षितानां सम्पदानभूतानां दबयादित्यथेः। पूवे 
विधानेन क्षीरादिसपनविधानेन । 


1 1. 0. अविचारतः 
 [. 0. मण्डपे 
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अथवा आओतियान्‌ विपान्‌ वेदवेदाङ्कपारगान्‌ । 
आहृत्य द्विय॒ुणास्तेभ्यः चश्च पश्च ददेत्सुधीः ॥ 
कृत्वा विधिभिमं जन्तुने रोच्यः स्थात्कदाचन । 
गभीगारज्वरे भूयः परिक्रमति नैव सः ॥ 


"ग भोगारज्वरेः गभ॑वासङ्केरो । 


इति कालिकापुराणोक्तगोसह खुदानम्‌ ॥ 


जथाऽऽदित्यपुरणाक्तगोसहस्रदानम्‌ 


क्न, क, 


अथ प्रयच्छद्धिपेषु गोसहख महासने । 
अचयेद्वन्धयुष्यैश्चः पटैः सवोः समचयेत्‌ ॥ 
“पटः: वसेः । 

सर्वाः कनकश्युज्ञ भाः सवां रौप्यखुरार्चिताः । 
सवाः प्रदक्षिणीकृत्य पयच्छेत्तद्धिजातिषु3 ॥ 
सखुवणेश्रङ्गरचिता वख्नाभरणभूषिताः । 
हीनाद्धा न ददेद्वावः कृचा बृद्धातुरास्तथा ॥ 
एकां गामचेयेत्तासां रोषाणां च विधिं शुणु । 
तिलानां ठु रत “द्येक दब्याद्िपेषु दक्षिणाम्‌ ॥ 
पाद्येन? विधिना चैव तपयित्वा द्विजास्तथा । 


1 9. देमादवि-दान., 11. 268-264 

2 ^. 8. 28. 826 हेमा, >68त्‌ पुष्पैस्तु 

3 दहेमा-, . 263, 01018 {178 1116 2116 {6 062, 
4 [. 0. ^. 9. 2. 82 हेमा, दह्येषां .. 

5 (वश्नपः 118. याज्येन 
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तिलानां रातः तिलद्रोणरतमित्यथः | "पायेनः पाया- 
घादिना' । 
इचः दुद्धमना भूत्वा योऽ्चयेच जनार्दनम्‌ । 
प्रणस्य हिरसा देवं दत्वा गावश्च सत्वरम्‌ ॥ 
तेन ता अचिताः सवा भविष्यन्ति न संरायः । 
वेदराख्राथतत्वक्ञाः संदिताध्यापका द्विजाः ॥ 
अचिहोच्ररता ये च स्वाध्यायनिरताश्च ये । 
एतान्‌ विप्रान्‌ परीक्षेत गोपदाने महासने ॥ 
इंदरानां च यदत्तं तचाऽनन्तमिदहोच्यते । 
अनन्तस्य तदा दानमिति सत्यं महामुने ॥ 
उपोष्य विधिवच्ेव प्रसन्नमनसेन्द्रियः। 
उपेत्य श्राह्यणान्‌ पयेत्‌ दव्याद्रावश्च सत्वरः ॥ 
तपेयित्वा च ता गावः परणिपातेन प्रूजयेत्‌ः । 
स्परोयित्वा तु ता गावः सुमनास्खसमादितः ॥ 


“स्परोयित्वाः दत्वा । 


न चेतास्ताडयेदण्डैनं हस्तेन न टेष्डुना । 
यथोक्तं गोखदहसं तु यः परयच्छति वै द्विजः । 
सर्वान्‌ छदान्‌ परित्यज्य विष्णुलोके महीयते ॥ 


{ हेमा. 60688 कप8, 2. 263 

2 1. 0., ^. 8. 8. &०त्‌ हेमा., बाह्यणेभ्य 
ॐ 0101{6त 1 हेमा, 

4 1. 0. ^. 9. 23. 876 हेमा 
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{ 


तधा 


तिलानां च चातं यस्तु विना गोभ्यः प्रयच्छति । 
पलमेकं सुवणैस्य गोसह साद्विप्दिाष्यते ॥ 
यथोक्तं गोसखहस्‌ तु प्रयच्छन्तु द्विजातिषु । 
तत्फटं खमते दाता सद्यः पापात्परस्च्यते ॥ 
यस्तु पद्यति पापात्मा सोऽपि पापात्प्रसुच्यते । 
एकविदरातिसुद्धुत्य ये च पूवं व्यवस्थिताः ॥ 
तारयन्ति नराः क्षिप्र कलखान्येकोत्तरं दातम्‌ । 
अखाभे गोसहसस्य वर्णं दातुमदति ॥ 
सहसरं रातं न्यूनं दिजानां च तिलैः सह । 
तथा च रछुमते नित्य सम्पूणं दविजसत्तम । 
अचितानां सदस्ाएणां फलं प्नोति मानवः ॥ 
सम्प्रणदसक्षिणं विप गोसहस्‌ं पकीर्तितम्‌ । 
तिलानां तु इत द्येक गवां दानेन तत्समम्‌ ॥ 
'सहसाद्ध' खवणेस्य षोडदामाषपरिमितस्येति रोषः? । 


इत्यादित्यपुराणाक्तगोसदस्र दानम्‌ ॥ 


अथ -महामारतोक्तगोसहखदानम्‌ 


गवां सहस्रदः परेत्य नरकं नैव परयति । 


{ हेमा. 2. 264 


2 60706८८6 एए हेमाद्रि. 7. 264 
3 हेमा. 2. 564 


४ ] दानकाण्डे गोसहस्रदानम्‌ ११९ 


स्मच विजयं चाऽपि लभते मनुजाधिप ॥ 
ठददागोसहसख्रदो नित्य राक्रेण सह मोदते । 
अक्षयान्‌ कमते रोकान्नरः रतसहसूदः ॥ 
खवणयुङ्कैस्तु बिरानितानां 
गवां सहसूस्य पुनः प्रदाता । 
प्रामोति लोकं दिवि देवलोक- 
मित्येवमाहुखैनिदेवसङ्खः ॥ 


इति चिप्रकारगोसदख दानम्‌ ॥ 


९ 
अथ पर्वतदानानि 


तच्च म्॒स्यपुराणे 

उमापतिरुवाच 

मरोः प्रदानं वक्ष्यामि ददाधा सुनिंसत्तम । 
यतपसादान्नरो रोकान्‌ प्रामोति सुरपूजितान्‌ ॥ 
पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेषु च । 

न तत्फलमधीतेषु करतेष्विव यदद्यते ॥ 
तस्माद्धिधानं वक््यामि पवेतानामनुत्तमम्‌ । 
प्रथमो घान्यरौलः स्यात्‌ द्वितीयो क्बणाचलः ॥ 
गुडाचलस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपवेतः । 
पश्चमस्तिखदौरः स्यात्‌ षः कार्पाीसपवेतः ॥ 
स्मो धघृतरीखख रलदी रस्तथाऽटमः । 
राजतो नवमस्तद्र दशमः दाकंराचलः ॥ 

वक्ष्ये विधानमेतेषां यथावदलुपूवेराः । 


धान्याचरख्दानम्‌ (१) 


अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । 


{ देमा.; 7. 335. 6168 "018 {98886, {7070 पद्मपुराण 8५ 
06728 : पुलस्त्य उवाच 


९५ ] 


दानकाण्डे धान्याचलरूद्‌ानम्‌ १२१ 


दद्छपक्षे ततीयायासुपरागे ₹रारि्चये ॥ 
विवादात्सवयज्ञे वा द्ाददयामथवा पुनः| 
इुद्ायां पथ्चददयां वा पुण्यकं च विधानतः ॥ 
धान्यदोखादयो देया यथाराख विधानतः । 
गोमयनोपटिप्रायां यथाराखविधानतः' | 
तीथं वाऽऽयतने वाऽपि गोष्टे वा मवनाङ्णे । 
मण्डपं कारयेदद्धक्त्या चतुरस खुद ङ्सखुरम्‌ ॥ 
प्रागुदक्प्रवणं तद्रत्पाङ्खुखं वा विधानतः । 
गोमयेनाऽचलिघ्रायां भ्रमावास्तीये वे करान्‌ ॥ 
तन्मध्ये पवेत कुयात्‌ विष्कम्मैः पवैतैयतम्‌ । 
धान्यद्रोणसदहसेण -भवेदिरिरिदोत्तमः ॥ 
मध्यमः पश्चदातकैः कनिष्ठस्स्यात्चिमिः रचातैः ॥ 


द्रोणः" परमाणस्थकरचरणस्य पसो इादराभिः परखति- 


भिः कुडवो भवति । अनेन कुडवेन चतुखणोत्तरं पस्थाटकः- 
द्रोणा -जवन्ति । अतश्तुष्षष्य्या कुडवेरेको द्रोणो मवतिः। 


भरुमेहाबीदिमयस्तु मध्ये 
सवणेन्रष्नच्रयसयुतः स्यात्‌ । 
पूर्वेण खुक्ताफट्वजरयुक्तो 
याम्येन गोमेदकपुष्परागैः ॥ 


1 01716 प हेमा. 0. 886 ; 1. 0. 69.68 यथाश्शाछ्लविघानतः; 
(तन्न एपः ४08. 1088 यथा ज्ुद्धविधानतः 

2 {116 €006 [02888.&6 18 ©116त 5 देमाद्वि, 7. 881. 110 
€108 {018 4०707 10 1116 कणाठ8ः 
“इति कर्पतरणा व्याख्यातम्‌? 
१६ 


१२२ छृत्यकर्पतरो [ ५ 


शक्षच्रयः इति राकंराचटे चयो व्रश्चा वक्ष्यमाणां 
मन्दारपारिजातकल्पपादपाः' | 


प्थाच गारुत्मतन्पीटरलेः 
सौम्येन वैङ्यसरोजरागैः 
आखण्डखण्डेरभितः परवाल- 
खतान्वितः शुद्शिलातलः स्यात्‌ ॥ 
ब्रह्माऽथ विष्णु भगवान्‌ पुरारिः> 
दिवाकरोऽप्यच हिरण्मयः स्यात्‌ । 
सूद्धे्यवस्था गतमत्सरेण 
कायंस्त्वनेके च पुनर्िंजोघाः ॥ 


८ 


“मूदधेव्यवस्थाः^ उपरिदेरास्थितिः । 'दविजौधाः; पक्षिस- 

महाः । ते च सौवणाः, हिरण्मयत्वस्य पक्रतत्वात्‌ । 
चत्वारि युङ्गाणि च राजतानि 
नितम्ब ागेष्वपि राजतः स्यात्‌ । 
तथेश्चुवराच्रतकन्दरस्तु 
धूतोद्कः पस्रवण्च दिद्चु ॥ 
उच्छाम्बराप्यस्बुधरावरी स्यात्‌ 
पूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन । 


1 हेमा. . 837: “ृक्षत्रयसंयुत इति” 1 दक्षिणे मन्दारः, उत्तरे पारिजातः 
मध्ये कृत्पतरुः इति वृक्षत्नरयमू? 

% 1. 0. मुरारिः 0" पुरारिः 

3 हेमा. ए. 88, {88 सुवर्णेन {07 त्वनेके 

4 हेमा. ए. 887-388 >©068.8 7686 € {18.18.11018 

5 ^. 9. 8. 8० हेमा. आद्र 0 तये 


५] दानकाण्डे धान्याचरदानम्‌ १२३ 


वासांसि पश्चादथ कठुराणि 
> 


रक्तानि चवोत्तरतो घनाटी ॥ 


इष्चुरेव वंशः । घतमेवोदकम्‌ । वासांस्येव मेघाः । 
'वनारीःमेवमाल । 

रोप्यान्‌ महेन्द्रभसुखानथाऽछटौ 
सस्थाप्य खोकाधिपतीन्‌ कमेण । 
नानाफूकाटी' च समन्ततस्स्यात्‌ 
मनारम माल्यविरेपनश्च ॥ 
वितानमेवोपरि- पश्चवर्ण- 
मम्लछानयपुष्पाभरणं सित वा । 
इत्थ निवेदयाऽमरदौलममयं 
मेरोस्तु विष्कम्मगिरीन्‌ कमेण ॥ 
तुरीयभागेन चतुदिदतु 
सस्यापयेत्पुष्पविरेपनाद्यान< ॥ 
पूर्वेण मन्दरमनेकफलेथ्च युक्तं 
युक्तं गणे; कनक मद्रकूदम्बचिहम्‌ । 
कामेन काश्चनमयेन विराजमान 
आकारयेत्कुसुमवस्र विरेपनाद्यम्‌ ॥ 


“मन्दरोऽपिः बीहिमय एव । 


{ 1. 0. व ^. 8. 28. फलानि 
2 हेमा. . 387, वितानकं चोपरि 
3 ^. 8. 8., विलेपनाव्यं 


१२७ छत्यकर्पतरो [ ५ 


क्षीरारूणेदसरसाऽथ वनेन चेव 
रोप्येण राक्तिघट्तिन विराजमानम्‌ | 
याम्येन गन्धमदनश्च निवेदानीयो 
गोधूमसश्चयमयः कलधौतजम्ज्वा ॥ 


्वीरारुणोदसरसाः क्चीरपूरितेनाऽरुणोद सज्केन तडा- 
गेन । 'वनेनाऽपिः रूप्यघरितेन । 'गन्धमदनःः गन्धमादनः। 
'कलघौतजम्ब्वाः सुवणेजम्बृद्क्चेण । 


डेमेन यक्चपतिना घूतमानसेन 
वख राजतवनेन च संयुतस्स्यात्‌ । 
पञ्यात्तिखाचलमनेकसरगर्धिपुष्प- 
सौवणेपिष्पलदिरण्मयहसयुक्तम्‌ ॥ ` 


'छूतमानसेनः चघूतकल्पितमानससरसा । "पञ्चात्‌ 
पञ्चिमदंरो । 
आकारयेद्रजतपुष्पवनेन तद्त्‌ 
वस््रान्वित दधिसितोदसरस्तथाऽगे । 
सस्थाप्य तं विपुरुदोटमथोत्तरेण 
दोरु खुपादवंमपि माषमर्य सवस्नम्‌ ॥ 


“विपुखरोः नाम पर्वतम्‌ । 


पुष्पैश्च हेमवरपादपरोखरं तं 
आकारयेत्‌ कनकधेजुविराजमानम्‌ । 
माक्लीकभद्रसरसा च वनेन तद्रत्‌ 
रोप्येण भास्करवता च युतं विधाय ॥ 


दानकारडे धान्यघ्चलदानम्‌ १२५ 


होमैश्चतुर्भिरथ वेदपुराणविद्धिः 
दान्तैरनिन्यचरिताकरतिष्निरदिजन्दरः 
पूर्वण हस्तमितमन्न विधाय कुण्ड 
कार्यस्तिरेयवघतेन समित्द्रोथ' ॥ 
रात्रो च जागरमवद्धतगीततुयै 
रावाहनं च कथयामि रिलोच्चयानाम्‌ ॥ 
त्वं सवेदेवगणधाम निधेर्विरुद्‌- 
मस्मद्गदेष्वमरपवेत नारायाऽऽद्ु । 
क्षेमं विधत्स्व कुर्‌ राम्तिमयुत्तमां नः 
सम्पूजितः परम भक्तिमता मया टिः ॥ 
त्वमेव भगवानीदाो ब्रह्मा विष्णुदिंवाकरः। 
मूर्ताम्रतपरं बीजमतः पादि सनातन ॥ 
यस्मात्तव लोकपालानां विद्वसरूते् मन्दिरम्‌ । 
श्द्रादिदयवसुनां च तस्माच्छान्ति प्रयच्छमे॥ 
यस्मादश्यन्यममरेनारीभिश “शिरस्तव । 
तस्मान्मासुद्धराऽखेषद्ःखसंसारसागरातः ॥ 
एवमभ्यच्ये° तं मेर मन्दरं चाऽभिप्रूजयेत्‌ । 
'यस्माचैत्ररथेन त्वं मद्रादवपरसुखेन च< । 


1 हेमा. एए. 389-840 

% मेरोरावादनमन्त्राः इति देमान्ने, 7. 540 

ॐ 11106 71 ^. 8. ‰. 

4 हेमा. 0. 841, समस्तथा 107" शिरस्तव 

9 ^. 9. 8. एवमामन्म्य 

6 हेमा. भद्ाद्वेन वेण च ; ]. 0., मन्त्राश्च वषे च 


कृत्यकल्पतरै [ ५ 
रखोभसे मन्दर क्िप्रमलं तुषिकरो' भमव ॥ 
यस्माच्चूडामगिजम्बुद्धीपे त्वं गन्धमादन | 
गन्धर्ववनको भावानतः कीर्तिरढाऽ्स्त मे ॥ 
यस्मान्वं केतुमालेन वे्राजेन वनेन च | 
दिरण्मयदर्चाल्पर्िखरःः तस्मात्पुटिश्वंवाऽस्तु मेः ॥ 


अनेन मन्तरेण विपुरुपवंतमन्बणस्‌ । 


उत्तरैः कुरुभियस्मात्‌ साविच्ेण वनेन च । 
सखुपारवे राजसे नित्य अतः आीरक्चयाऽस्तु मेर ॥ 
एवमामन्न्य तान. सर्वान्‌ पमाते विमले पुनः । 
स्नात्वाथ यरवे दव्यान्मध्यमं पवैतोत्तमम्‌ ॥ 
विष्कम्मपवंतान्‌ दव्यादत्विरभ्यः कमरो सुने । 
गाय दव्याचतुर्धिडादथवा दरदा राक्तितः- ॥ 
अथवा सध चाड वा पञ्च दव्याददाक्तिमान्‌ । 
एकां गां युरवे द्यात्कपिखां च पयस्विनीम्‌ ॥ 
पवेतानामरोषाणामेष एव विधिः स्खतः ! 

त एव पूजने मन्त्राः त एवोपस्कराः स्ताः ॥ 
ग्रहाणां खोकपालानां बह्मादीनां च सर्वदा | 
स्वमन्त्रेण च सर्वेषु होमः दौटेषु पव्यते ॥ 
उपवासो भवेन्नित्यं अदात्तौ नक्तमिष्यते । 


1 हेमा. ए. 341, पुशिकरो 

2 8. 9. 3 ४४ हेमा., दिरण्मयाश्वत्थरिखरः 

8 7. 0. उपाश्वं यश्ञसे नित्यं अतः पाहि क्षमस्व मे 
4 देमा.., ए. 341, पार्थिव {0 शक्तितः 


दानकाण्डे घान्याचटदानम्‌ १२७ 


विधानं सर्वदहौलानां कमराः याणु नारद ॥ 
दानकाटे च ये मन्त्राः पवतेषु च यत्फटम्‌' । 
अन्नं ब्रह्म यतः परोक्तमन्न पाणाः पकी्तिताः। 
अन्नाद्भवन्ति भतानि जगदन्नेन वतेते ॥ 
अन्नमेव यतो छक्ष्मीरन्नमेव जनादेनः | 
धान्यपव्वैतरू्पेण पाहि तस्मान्नमो नमः ॥ 


कका भि 


अनेन षिधिना यस्तु दव्यादन्नमय गिरिम्‌ । 
मन्वतररात साग्रः देवलोके महीयते ॥ 
अष्सरोरगन्धर्चैरा्कीर्णिनः विराजता । 
विमानेन दिवः पृष्ठमायाति कऋषिसेवितःˆ ॥ 
कर्मक्याद्राजराज्यं पाप्नोतीह न संदायः< । 


इति धान्याचल्दानम्‌ ॥ 


1 "0888 11068 8४6 0701016 ए ए वक्त ४8. #णव 
276 इपए]16त फ़ ^. 8. 8. वत 1. 0.; हेमा. 0. 
842, 16805 सव॑द्ः 07 सवेदा, पार्थिव {0 नारद, 84 
दानकारेषु 

2 1. 0.; मन्वन्तरयुमं साग्रं ; हेमा. ए. 348 ९88 मन्वन्तश्चतं साधं 

3 1. 0., अप्सरोगण {07 अप्सरोरग ; 80 8180 हेमा. 0. 545. 

4 हेमा. 7. 348, सुरसेवित्तः 

5 `. 0. 16808 11568. ; कल्पान्ते तु भवेद्राजा र ज्यं भाप्नोत्यसंशयम्‌ 


१२८ 


कृत्यकस्पतरों [ ५ 
अथ टवणाचरदानस्‌(२) 
तच्र मत्स्यपुराणे! 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि टवणाचलसुत्तमम्‌ ¦ 
यत्पदानान्नरो लोकं प्राप्नोति रिवसंयुतम्‌? ॥ 
उत्तमः षोडराद्रणः कतेव्यो कवणाचलः । 
मध्यमः स्यात्तदद्धंन चतुभिरधमः स्यतः ॥ 
°वित्तरीनो यथाराक्तया द्रोणादष्टं तु कारयेत्‌ । 
चतुर्थारोन विष्कर्भपवेतान कारयेत्षथक्‌ ॥ 
विधानं पूर्ववत्‌ कुयीद्ब्रह्मादीनां च स्व॑दा । 
तद्रद्धेममयान्सवान्‌ लोकपालान्‌ निवेचायेत्‌ ॥ 
सरांसि कामदेवादीन्‌ तद्रच्चाऽच निवेरहायेत्‌। 
कुयोल्लागरमच्राऽपि दानमन्च्रं निबोधत ॥ 

"सौ भाग्यरससम्भूतो यतोऽयं क्वणो रसः । 
तदात्मकत्वेन च मां पाहि पापान्नगोत्तम ॥ 
यस्मादन्नरसाः सर्वे उत्कटा रवण विना^ । 
पियं च रिवयोनित्यं तस्माच्छान्ति पथच्छमे॥ 
विष्णुदेहसखद्‌ भूतं यस्मादारोग्यवद्धनम्‌ । 
तस्मात्पवेतख्पेण पाहि संसारसागरात्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 346 ¢ 

2 [तर्षः 118. ‰०त ^. 8. 3. शिवपृजितं 

3 -. 0. 28 (पाण {70 ठप 8 8610. 

4 (-तश्चएप्पः 48. 220 हेमा. ए. 84¶ 768 नोत्कया. 116 {€† 
{01108 4. 9. 8. 88 17 &1१68 9 {धः 8€ा186. 


५, ] दानकाण्डे गुडपवैतदानम्‌ १२९. 


अनेन विधिना यस्तु दव्याह्टुवणपवेतम्‌' । 
उमालोके वसेत्कल्पं ततो याति परां गतिम्‌ \ 


इति खवणाचख्दानम्‌ ॥ 


अथ "गुडपवेतदानम्‌ (३) 
तच्च मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक््यामि गुडपवेतसुत्तमम्‌ । 
यत्पदानान्नरः ओमान स्वगंमाप्नोति पूजितः ॥ 
उत्तमो दराभिभारैमधष्यमः पञ्चसिर्मतः । 

चिभि मौरैः कनि्ठस्स्यात्तदद्धंनाऽर्पचित्तवान्‌ ॥ 
तद्भदामन्वणं प्रजा ब्दोमच्रश्वखराचेनम्‌ । 
विष्कम्मपवेतांस्तद्रत्सरांसि वनदेवताः ॥ ` 
दोमजागरणं तद्त्‌ खोकपाटाधिवासनम्‌ । 
धान्यपवेतवत्‌ कुयाढिमं मन्त्रखुदीरयेत्‌ ॥ 

'यथा देवेषु विद्वात्मा प्रवरोऽयं जनारदनः । 
सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌ ॥ 
प्रणवः "सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा । 


{ 7. 0. दवादुभयं गिरिम्‌ 
2 ©. हेमा. ए. 34¶ £. 
3 हेमा. ए. 847 16868 : यत््रदानान्नरः स्वर्गमाप्नोति खरपूजितम्‌ । 
4 “मारः> परिभाषायां व्याख्यातः हेमा. 1. 84 
5 ^, 8. 8. फलद्क्ष 
6 एतश्नएपयः 18. २6९०8 : स्वैदेवानां 
२५७ 


१२० 


कृत्यकल्पतरों [५ 


तथा रसानां पवरः सदैवेश्चुरसो मतः ॥ 

मम तस्मात्परां लक्ष्मीं ददस्व गुडपवत । 
निवासखाऽपि पावेत्यास्तस्मान्मां पाहि सर्वदा" ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दव्याद्ुडमयं गिरिम्‌ । 
पूज्यमानः स गन्धवैगयरीलोके महीयते? ॥ 

युनः- कल्परातान्ते तु सप्रद्वीपाधिपो मवेत्‌ 
आयुरारोग्यसम्पन्नः“ रा्ुभिश्चाऽपराजितः॥ 


इति यडपवंतदानम्‌ ॥ 


अथ -कनकाचर्दानम्‌ (४) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथ पापहरं वश्ये रवणोचलखुत्तमम्‌ । 
$© ~ ॐ $ 


यस्य पसादाद्धवनः< निवैरं याति मानवः ॥ 


1 18 #त शड्‌ 666 11068 @16 01010866 ए 1, 0. 
1. 0., स्वगेलोके वसेदतः 

1. 0. पुनमैत्येगतः सोऽथ 

1. 0. अयोगः सवेसंपन्नः | | 

~ 9. -8. ४०6. . 0. 8९5 : सुवणोचर्दानम्‌ , 100 हेमा, + 
ए. 350, 2180 24008. 

1. 0. 86 हेमा; प्रसादाद्धवनं; त वन्नएपणः 18. 16968 

सुवन; 1. 0. 76808 वैरि {07 निर्वैरं, 116] 1028.11010101868 
19) भुवनम्‌ 


< +> € {ॐ 


> 


दानकाण्डे प्तिखचरूदानम्‌ १२१ 


उत्तमः पलसाहस्रो मध्यमः पञ्चभिः चातः । 
तददधनाऽधमस्तदत्‌' अल्पकित्तोऽपि राक्तितः) 
दव्यादेकपलादृ द्धं यथाशक्त्या विमत्सरः? । 
धान्यपवेतवत्‌ स्वं विदध्यान्सुनिपुङ्कव ॥ 
विष्कर्मरीखास्तद्च ऋत्विग्भ्यः प्रतिपादयेत्‌ । 
"नमस्ते जद्मग माय जह्यवीजाय वै नमः | 
यस्मादनन्तफएकदस्तस्मात्पादहि दि खोचय । 
यस्मादभ्नेरपत्य त्वं तस्मात्तेजो जगत्पतेः ॥ 
हेमपवंतखूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तमः । 

अनेन विधिना यस्तु दब्यात्कनकपवेतम्‌ ॥ 

स याति परमं “स्यान ाद्यमानन्दकारकम्‌ । 
तत्र कल्परात तिशेत्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


इति कनकाचर्दानम्‌ ॥ 


अथ -तिरखचरखूदानस्‌ (५) 
तच मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्पवक््यामि तिरुकरलं विधानतः । 


1 .4. 8. 5. तदद्धावरतस्तद्रत्‌ ; 1. 0.; तदद्धैन च यस्तत्‌ 

% 1. 0., विमद्ैतः 

8 हेमा. . 351, यस्मात्पुरण्यं 

4 हेमा. ए. 351, बह्मलोकमानन्दकारणम्‌ 

5 ^. 8. 8. 91 हेमा. 7. 351 168त तिरलेर्दानम्‌ 

6 78 86८०० 28 20 पत्‌ 30 मत्स्यपुराण ८ 4712116 
81818, 6070. >) 816. 18 8801106 0 पद्मपुराण 1 हेमाद्धि, 12.851 


१३२ रत्यकस्पतसो [५ 


यत्पदानान्नरो याति विष्णुखोकमतत्तमम्‌ ॥ 
उत्तमो दरभिद्रोगि्मध्यमः पश्चभिमेतः। 
जिभिः कनिष्ठो विपेन्द्र तिख्यैलः परकीतिंतः ॥ 
ूर्ववचाऽपरं सर्वं ' विष्कस्भं पवेतादिकम्‌ । 
दानमन्तर प्रवक्ष्यामि यधावन्ुनिपुङ्व ॥ 
धयस्मान्मधुवधे विष्णोर्देहस्वेदससुद्धवाः । 
तिखाः राथ माषाश्च तस्मच्छन्नो भवत्विह ॥ 
हव्यकव्येषु यस्माच तिदेरेवाऽभिरक्षणम्‌ । 
भवादुद्धर रेडेन्द्र तिखाचल नमोऽस्तु तेः ॥ 
इत्यामन्त्य च यो दयात्तिखाचर्मदत्तमम्‌ । 
स वैष्णवं पदं याति पुनराव्रत्िदुरं भम्‌ ॥ 
दीघायुषमवाभोति पुत्रं पौत्रं च मानवः । 
पितरभिर्देवगन्धर्वैः पूज्यमानो दिवं व्रजेत्‌ ॥ 


हति तिलखाचछ्दानम्‌ ॥ 


अथ -कापांसाचख्दानम्‌ (६) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाभ्तः सम्पवक््यामि कापांसाचलसुत्तमम्‌ । 


1 हेमा. . 551, इष्विष्कम्भकादिकम्‌ 

2 हेमा. ए. 3860-1, 88 कापौसपर्मतदानविधिः 

3 देमा. ए. 560, ‰8८7 068 1128 © पद्मपुराण. 1{ 18 1109 {0८70 
1) म. पु. । 


५ | 


द्‌नकाण्डे घुताचख्द्‌ानप्‌ १३३ 


यत्प्रदानान्नरः' श्रीमन्‌ प्रभोति परमं पदम्‌ ॥ 
कापांसपवेतस्तद्रद्िरद्भाररिलोत्तमः। 
दराभि्मध्यमः पोक्तः कनिष्ठः पथ्वभिः स्तः ॥ 
भारेणाऽल्पघनो दव्याद्वित्तराव्यकिवर्जितः। 
धान्यपवेतवत्‌ सर्वमासावयय खुनिपुङ्वः ॥ 
प्रभातायां तु रवय उदद्यादिदसदीरयन्‌ । 
€त्वमेवाऽऽवरणं यस्मा्योकानामिह सर्वदा ॥ 
कापासेन्द्र नमस्तुभ्यमघौघध्वंसनो भवः । 
इति कापांसरोखेन्द्रं यो दद्याच्छिवसनिधौऽ ॥ 
शुद्ररोके वसेत्कत्प ततो राजा भवेदिह ॥ 


इति कापांसरौरुदानम्‌ ॥ 


अथ घुताचर्दानम्‌ (७) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि चृताचरख्मदत्तमम्‌ । 
तेजोऽखतमय सवं भहापातकनारानम्‌ ॥ 


1 ^. 8. 2. मादात्‌ 

2 देमा. 0. 361, राजसत्तम 01 मुनिपुङ्गव 

8 -. 0. इमं मन्रसुदौरयन्‌ 

4 हेमा. 7. 361, कापौसाचल 

8 1. 0., शिवसन्निधौ; 6977 118. 88 पवैसन्निधौ 
6 "0 हेमा. 1. 363, 80१6 ६0 पद्यपुराण 


२१२४ 


छत्यकर्पतरो {५ 


विदात्या घतङ्कस्मानासुत्तमः स्याद्घूताचलः । 
दद्ाभिर्मध्यमः पोक्तः पश्चभिस्त्वधमः स्यतः ॥ 
अल्पवित्तोऽपि' यो दद्याहूाभ्याभिहं विधानतः। 
विष्कस्भप्ैतांस्तद्वचतुथादोन कल्पयेत्‌ ॥ 
रालितण्डक्पाच्राणि कुर्मोपरि निवेरायेत्‌ । 
कारयेत्सहतान्‌ स्वान्‌ यथारोभं विधानतः ॥ 
वेष्टयेत्‌ शाद्धवासोभिरिक्चुदण्डफलरादिकैः । 
धान्यपर्वतवच्छेष विधानमिह प्यते ॥ 
अधिवासनपूर्वः तु तद्वद्धोमखराच॑नम्‌ । 

[ दारितण्डुलपाच्राणि कुर्मोपरि निवेदरायेत्‌ः ] ॥ 
प्रभातायां तु चवंया गुरवे विनिवदयेत्‌ । 
विष्कम्मपर्वतास्तद्ररत्विरभ्यः" रान्तमानसः ॥ 
संयोगाद्घतसुत्पन्न यस्मादस्ततेजसः । 

तस्मात्‌ धृता्चिर्विंरवात्मा प्रीयतामत्र राङ्रः ॥ 
'यस्मत्तजोमय बह्य घृते तच व्यवस्थितम्‌ । 
घरतपवंतरूपेण तस्मान्नः पादि भूधरः ॥ 

अनेन विधिना दद्याद्‌ घूताचर्मनुत्तमम्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि रोकमायाति? राङ्रम्‌ ॥ 


1 हेमा. 0. 368, अल्पवित्तः प्रकुवींत 

2 हेमा. }. 368, अधिवासं च कुर्वत 

3 हेमा. . 363 1188 128 1116, 11010 78 10183810 10 1116 
1118.1118671]008. 

4 1. 0. विग्रभ्यः 

5 [. 0. आप्नोति 


दानकाण्डे रत्नाचखदानम्‌ १३९ 
दससारसयुक्तन किङ्किणीजालमाटिना 
विमानेनाऽप्सरोभिख' सिद्धविद्याधरैक॑तः ॥ 
विचरेत्‌ पितृभिः साद्धं यावदाभूतसस्छवम्‌ ॥ 


इति प्तचटख्दानम्‌ ॥ 


अथ -रत्नाचख्दानस्‌ (<) 


त्र ` मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि रलाचटखमसत्तमम्‌ । 
सुक्ताफलसदहस्रेण पवेत; स्यात्स उत्तमः ॥ 
मध्यमः पञ्चदरातिकखिदातेनाऽघमः“ स्सृतः । 
चतुथीरोन विष्कर्भपवेताः स्युः समन्ततः ॥ 
पूर्वेण वज्जगोमेदैदेश्षिणे इन्द्रनीरकेः । 
पुष्परागयुतैः कार्यो विद्भद्भ्यो गन्धमादनः ॥ 
वेद्‌यविहुभेः पश्चात्‌ सम्मितो विपुराचलः* । 
पद्मरागो; ससौोपर्णँरुत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 


'वञ्जगोमेदेः समसंख्येः, "समं स्याद्ुतत्वात्‌ः इति 


1 7. 0. विंसानेनाऽकंवर्भेन 

2 4. 9. 8. 1. ©. &०त हेमा. 1. 864 8.४९ रत्नाचक्दानम्‌ 16 
6267 18 2710 पलत एष हेमा. 0 पद्मपुराण 

3 म. पु. 20. 90. 

4 1. 0., चतकैः विंशतैरचाऽधमः 

$ ^. 9. 8. &त. {. 0, 


१३६ छृत्यकल्पतरौ [५ 


न्यायात्‌ । "सौपणैः गरुडात्मजः' । 


धान्यपर्वतवत्‌ सर्वमच्राऽपि परिकल्पयेत्‌ । 
तद्रदावाहन क्रत्वा ब्क्षान्‌ देवा काञ्चनान्‌ ॥ 
पूजयत्पुष्पपानीयैः प्रभाते च विसजयेत्‌ । 
ूर्ववदुरुकत्विरभ्य इमान्‌ मन्ालुदीरयेत्‌ ॥ 
श्व च रन्नमयो नित्य नमस्तेऽस्तु सदाचर> । 
यथा देवगणाः सर्वे सवेरन्नेष्ववस्थिताः ॥ 
यस्माद्रलप्रसदेन तुष्टि प्रकुरुते दरिः: । 

स याति वैष्णवं लोकममरेरवर पूजितः ॥ 
सदा रल्रपरसादेन तस्मान्नः पाहि पवेत । 
यावत्कल्पदातं साग्र वसेदिह नराधिपः ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दव्याद्रल्रमद्ागिरिम“ । 
रूपारोग्यगुणोपेतः सपद्व पाधिपो वेत्‌ ॥ 
चह्महत्यादिकं किचिद्यदच्ाऽमुच् वा कुतम्‌ । 
तत्सर्व नादरामायाति गिरिवेज्रहतो यथा ॥ 


इति रलाचल्दानम्‌ ॥ 


1 -6"५0 ८66 ए हेमा. ए. 364 ४. 

2 {. 0. ४ ^. 9. 3. {8४8 (णा : 18870716त ठप 
1110{6व ८888 8०५ हेमा. ए. 868 

3 16 छवा त 06 १6868 616 -18 8112109 तलिन 
{010 म. पु. ८. 90, . {61 

4 [. 0. 876 हेमा. ए. 885., रलनमयं गिरिम्‌ 


| 


दानक्ाएण्डे रूप्याचलदानम्‌ १२.७ 


अथ ` रूप्याचरख्दानस्‌ (९) 


अतः परं परवक््यामि रूप्याचटमनुत्तमम्‌ । 
यत्प्रसादान्नरो याति सोमलोकं द्विजोत्तम ॥ 
दरमिः पटसादखैरुत्तमो रजताचलः । 
पञ्चभिमध्यमः पोक्तस्तदरद्धेनाञ्वरः स्ष्तः॥ 
अराक्तौ विंदातेरूद्धं कारयेच्छक्तितः सदा । 
विष्कर्मपवतास्तद्रन्तुरीयांरोन कल्पयेत्‌ ॥ 
पू्ववद्राजतान्‌ कु्यौन्मन्दरादीन्‌ विधानतः । 
करधौतमयांस्तद्रच्छोकेदानचेयेड्‌ धः ॥ 


'कलधौतंः काञ्चनम्‌ । 

ब्रह्मविष्ण्वकंवान्‌ कार्यो नितम्बोऽच् दिरण्मयः | 
राजत स्याद्यदन्येषां कायं तदिह काञ्चनम्‌ ॥ 
रोषं च पूववत्‌ कुयांद्धोमजागरणादिकम्‌ । 
दव्यात्तद्रत्पभाते तु गुरवे रौप्यपकतम्‌ ॥ 
विष्कस्मरैलानृत्विरभ्यः पूज्य वख्रविरेपनैः । 
इम मन्तं पठन्‌ दब्याद्‌भपाणिर्विमत्सरः ॥ 
पितृणां वद्धभो यस्माद्धरीन्द्राणां शिवस्य च~ 


1 ^. 9. ए. रजताचख्दानम्‌ 
2 म. पु. 20. 91. ^ {1710८16 0 देमा. #0 पद्यपुराण 
3 € {06८६ एए हेमा. 10. 865 
4 ^. 9. 8. 
१८ 


९२८ 


छ्रत्यकद्पतसे [५ 


पाहि' राजत तस्मान्नः रोकसंसारसागरात्‌ः ॥ 
इत्थ निवेदय यो दव्याद्रजताचलखसुत्तमम्‌ । 
गवामयुतदानस्य फलमाभोति मानवः ॥ 
सोमलोके स गन्धवः किन्नराप्सरसां गणैः । 
पूज्यमानो वसेद्धीमान्‌ यावदाभूतसम्छवम्‌ ॥ 


इति रूप्याचरूदानम्‌ ॥ 


अथ राकेराचरदानम्‌ (१०) 
तत्र मत्स्यपुराणे” 
अथाऽतः सम्पवश््यामि राकंराचलखुत्तमम्‌ । 
यस्य प्रदानाद्विष्ण्वर्करुद्रास्तुष्यन्ति सर्वदा ॥ 
अष्टभिः शाकंरा भारैरुत्तमः -स्यान्महाचलः । 
चतुभिगमेध्यमः पोक्तो भाराभ्यामवरः स्मरतः ॥ 
भारेण चा्द् भारेण कुर्याद्यः स्वर्पवित्तवान्‌ । 
विष्कम्भपवतान्‌ कुर्यात्त॒रीयांदोन मानवः ॥ 
घान्यपवतवत्सवेमासायाऽमरसयुतम्‌ । 
भरोरूपरि तद्वच्च स्थाप्यं हेमतसु्रयम्‌ ॥ 
मन्दारः पारिजात तृतीयः कल्पपादपः । 
एतदृल्रक्षच्रयं मूर्धि सर्वेष्वपि निवेदयेत्‌ ॥ 


1 {16 [760 ४€ॐ† रजतं पाहि 7081768 10 86186 : 1 810प्]त्‌ 
06 पाहि राजत 


2 म. पु. ९. 12, ए. 169 ; अणएणतत 0 हेमा. £0 पद्मपुराण 


#3 


॥ 


दानकाण्डे शकराचलदानम्‌ १३९ 
हरिचन्दनसन्तानौ घूवपञ्िम भागयोः | 
निवेद्यो सवेरौटेषु विरो षाच्छकराचटे ॥ 

मन्दारे कामदेवश्च पत्यग्वक्च्ः सदा मचेत्‌ | 
गन्धमादनश्ङ्गे तु धनदः स्याङुदङ्खुखः । 
प्राङ्खुखो वेदमूतिंख दंसः स्याद्धिपुखाचटे । 
देमी पाद्व खुर भी दल्िणाभि सुरी भवेत्‌ ॥ 
धान्यपर्वतवत्‌ सवेमावाहनमस्वादिकम्‌ । 

करत्वाऽथ गुरवे दव्यान्मध्यमं पवंतोत्तमम्‌ ॥ 
ऋत्विग्भ्यश्चतुरः शलखानिमान्मन्तानुदीरयेत्‌ । 
'सौभाग्याशतसारोऽयं परमः राकरायुतः ॥ 
तद्धन्ममाऽञनन्दकारी मव दीटेन्द्र सर्वदा । 
अस्तं पिबतां ये तु निपेत॒खेवि रीकराः' ॥ 
देवानां तत्सञत्थोऽयं> पाहि नः राकंराचल । 
मनोभमवधलुमेष्यादुद्धता राकरा यतः ॥ 
तन्मयोजसि महारो पादि ससारसागरातः । 
यो दव्याच्छकरादौखमनेन विधिना नरः॥ 
सवैपापविनिसुक्तः प्रयाति शिवमन्दिरम्‌ । 
चन्द्रादिव्यपरतीकारामधिरुद्याञ्नजीविधिः 
सदैव यानमातिष्ठेत्स तु विष्णुपचोदितः। 
ततः कल्पदातान्ते तु स्द्वरीपाधिपो भवेत्‌ ॥ 


1 एतन्नः 148, चकरा 
2 म. पु. 1. 169, देवानां तत्ससुत्थस्त्वं 


१४० छृत्यकर्पतरो [५ 


आयुरारोग्यसम्पन्नो यावज्जन्मायुतच्रयम्‌ । 
भोजनं चाक्तितः कुयात्सवदौटे विमत्सरः! ॥ 
सवच्राऽक्ारलवणमश्ीयात्तदयन्षया । 
पर्थतोपस्करान्‌ सर्वान्‌ भ्रापयेट्राद्यणाल्यम्‌ ॥ 


तचा 


परयेदिमानप्यधनोऽपि भक्त्या 
स्परोन्मचष्यैरिह दीयमानान्‌ । 
चाणोति भक्त्याऽथ मतिं ददाति 
निष्कत्मषः सोऽपि दिवं पथाति ॥ 
दुःस्वप्नप्ररामसुपेति पयव्यमनेः 
दौखेन्दरे भवभय मेदनैमनुष्यः । 

यः कुयात्‌ किसु सुनिषुङ्वेह सम्यक्‌ 


~ 


खान्तात्पा सक्लगरान्द्रसम्प्रदानम्‌ ॥ 


इति चाकंराचरुूदानम्‌ ॥ 


इति -महाराजाधिराजश्रीमदरोविन्दचन्द्रदेवमहासान्धिविय- 
दिक भटर्श्ीह्दयधरात्मज मदश्रीरक्ष्मीधरविरचिते 
कृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे पर्वतदानानि ॥ 


1 ^. 8. 8. सर्वचचैरेष्वमत्सरः 

% ^. 8. 8.; एवकएणः 18. 098 इति श्रीमस्लक्ष्मीधरविरचिते 
ृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे पव॑तदानानि ; 1: 0. 26268 
पवेतदानपवं 07 पचैतद्‌ानानि 


= 
अजथ गृडधघेन्वादिदानानि 


लच्र "मत्स्यपुराणे. 


गुडधेलुविधानस्य यद्रूपाभमेद्‌ यत्फलम्‌ । 
तदिदानीं वश््यामि सवेपापप्रणारानस्‌ ॥ 
क्रष्णाजिनं चतुदस्तं पागग्रं चिन्यसेद्वि । 
गोमयेनोपटिघायां द मीनास्तीयें यल्लतः ॥ 
रध्वेणक्ालजिन तद्भद्त्सस्य परिकल्पयेत्‌ । 
माङ्खुरलीं कल्पयेद्धेलखदक्पादां सवत्सकाम्‌ ॥ 
उत्तमा गडधेलुः स्यात्सदा मार चतुख््यम्‌ । 
वत्सं मारेण कुवीत -भाराभ्यां सध्यसा स्ता ॥ 
अद्ध भारेण वत्सः स्यात्कानिछा भारकेण यः । 
चतुथादोन चत्खः स्यात्‌ गृहवित्ताचुसारतः ॥ 
धेजवत्सौ च्तास्यौ तौ सितसुल््माम्बराच्रतौः । 
क्तिकिणाविष्चुपादौ छुलचिखुक्ताफटेश्चणो ॥ 


0 


1 हेमा. 12. 3862, ए2&8 युडधेन्वादिदानानि ८०७४ अतिदान, ७ 
6671166 11 सविष्यपुराण : 
"रीण्याहुरतिदानानि घेचुः षरथ्वी स्वरस्वतीः ( 0. 381 ) 

2 4. ६, 5. इरक्ष्णाम्बरादतौ 


१४२ 


कृत्यकस्पतरौ [ ६ 


सितसूच्ररिरालौ तौ सितकम्बलूकम्बलौ । 
तास्रकद्ूकप्ष्ठौ ' तौ सितचामररोमकौ ॥ 
विद्रुमश्रूयुगोपेतौ नवनीतस्तनान्वितौ । 
स्षमपुच्छो कांस्यदोहाविन्द्रनीलकतारको ॥ 
खवणेश्द्ाभरणौ राजतखुरसयुतौ । 
नानाफटसमायुक्तौ घाणगन्धकरण्डकौ 


क 4 परादि 
'गन्धकरण्डः' सुरभिगन्धाव्यद्रच्य क । 


इत्येवं रचयित्वा तु धूपदीचेैरथाचयेत्‌। 

[उगु शया खक््मीस्सवेभूलानां या च देवेषु संस्थिता ॥ 
धेञुरूपेण सा देवी मम रान्ति प्रयच्छतु । 

देहस्था या च रुद्राणी शाङ्करस्य सदा पिया॥ 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु । 
विष्णोवेश्चसि या लक््मी; खादा या च विभावसोः ॥ 
चन्द्राकंराकराक्तियी घेनुरूपाऽस्त खा भिये । 
चतुखसस्य या लक्ष्मीः या रक्ष्मी्भनदस्य च ॥ 
क््मीयो लोकपालानां सा घेलुर्वरदाऽस्तु मे । 

स्वधा या पितृसुख्यानां खाहा यज्ञस॒जां च या ॥ 
सवेपापदरा घेलुः तस्माच्छान्ति पयच्छ सेः। 
एवमामन्त्य तां धेनुं जाद्यणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
विधानमेतद्धेनूनां सवासामिह पठ्यते ॥ 


1 हेमा ए. 882, कटुक ककुलमदेदाः . 


६ ] दानकारख्डे गुडधत्वादि दाना १७३ 


4 


तथा 
यास्त पापचिनादिन्यः पच्यन्ते दर धेनवः) 
तासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामान्नि च नराधिप ॥ 
प्रथमा गुडघेलुस्स्यात्‌ चतघेनस्तथा परा। 
तिल धेचुस्ततीयः च चतथीं जर्सक्ञिता ॥ 
क्षीर धेच विख्याता सधुधेदुस्तथा परा । 
सक्षमी रकराधेनुदधिधलुस्तथाऽ्छमी ॥ 
रसघेचुख्च नवमी दरामी स्यात्स्वरूपतः 
कम्मास्स्युद्रवधेनूनामितरासां च रारयः ॥ 
सवणेधलनुमप्यच्र केचिदिच्छन्ति मानवाः | 
नवमी तेन तैलेन तथाऽन्येऽपि महषयः ॥ 
एतदेव विधानं स्यात्तक्रैवोपस्कराः स्खताः । 
मन्त्रावाहनसंयुक्ता;ः सदा पवेणि पवेणि ॥ 
यथाश्रद्धा परदातव्या खक्तिखुक्तिफटप्रदा । 
अमेययनज्ञफल्दाःउ सवेपापहराः शुभाः ॥ 
अयने विषुवे पुण्ये ठयतीपातेऽथवा पुनः 
गुडघेन्वादयो देया उपरागादिपवचंसर ॥ 


अत्र च घ्ूतादिषेुद्रव्यपरिमाणमपि गुडधेनूक्तमेव, 
°विधानमेतद्धेनूनां सवांसामपि पञ्यतेः 


इति सामान्येनाऽतिदेरात्‌ । 


1 देमा. 7. 581 
2 [. 0. कल्पेन 
3 4. 9. 8. अमेय ( 11068878 016 ) 


१४४ ङृत्यकरपतरो [६ 


'कुम्मार्स्युद्रंवधेनूनामितरासां तु रारायः' 


इति भारचतुष्टयादिपरिभितद्रवद्रव्यस्याऽवस्यापनप्रका- 
रकथनम्‌ । यच्र पद्यपुराणादौ एकेनैव घटेन चृतादिषेनु- 
कथनं, द्रोणमाच्रेण च तिरुषेचुकथनं, तदेतद्धेचुपकारात्‌ 
प्रकारान्तराभिप्ायेण ' & । 


महाभारते 


गोमत्या विदयया धच तिटानामभिमन्त्य यः । 
रसरलनमयीौ दव्यान्नं सराोचत्क्रताक्रते ॥ 


गोमती विया तच्चैव 


'गावो मामनुतिष्ठन्तु हेमाङ्गः पयोसुचः। 
सुरभ्यस्सौर मेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 

गावः परयाम्यहं नित्यं गावः पर्यन्त मां सदा । 
गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 
एवं राजौ दिवा चाऽपि समेषु विषमेषु च । 
महाभयेषु च नरः कीतयन्सुच्यते भयात्‌ ॥ ` 


1 टेमादि ए. 384, €1{68 1116 €त76 086 €द्युणुक्ष्०8 प्रा 
06066 6 81878 > 81 8१९१६ “इति कल्पतरुः ` 
11118 088 €18.1€त. {6 €70160प्३ रल€ाःऽ00 0 ४98 
1६886 1 806 08005611108 0 {6 6060664. । 

2 हेमा. ए. 388 ख. 


६ ] दानकाण्ड पञ्चधेचुदानम्‌ १८५ 
इत्येषा गोमती विद्या कीतित्रा ते मयाऽनघः ॥ 
इति गोकवधपायधित्त व्यते । 


पद्मपुराणे ` 


विधानं तिलधेनोयेत्तच्द्णष्व नराधिप । 
घोडराठमयी येचुखतुिवत्सक्ते भवेत्‌ ॥ 
इश्चुदण्डमयाः पादाः दन्ताः पुष्पमया छमा; । 
नासा गन्धमयी तस्या जिह युडमयी तथा ॥ 
पृष्ठे तु कल्पनीया स्याद्धण्टयाभरणभ्षिता | 
ईदी कल्पयित्वा तु स्वणे॒ङं भकल्पयेत्‌ ॥! 
सैप्यखरां कांस्यदोहां प्रवंधेलु विधानतः । 

एवं विधानं कत्वा तु ब्राह्यणाय तु दापयेत्‌ ॥ 
क्ृष्णाजिनस्थितां घे वासोभि भरंषितां शुभाम्‌ । 
सूरण सूचितां कृत्वा पश्चरलसमन्विताम्‌? ॥ 
सर्वौषधिसमायुक्तां मन्ञखक्का तु दापयेत्‌ । 
अन्नं मे जायता सव्यः पान सवेरसास्तथा ॥ 
कामान्‌ सम्पादयाऽस्माकं तिर्घेनो दविजार्पिते । 
गङ्णामि देवि त्वां भक्त्या कुटुम्बार्थं विदैषतः ॥ 
भरस्व कामै सवैस्तिलधेनो नमोऽस्तु तेः । 
एवं विधानतो दत्ता तिलघेनुच्धेपोत्तम ॥ 
स्मैकामसमावापिं करुते नाऽच्र संदायः । 


1 देमा. 7. 388 गम 
2 ^ . 9. ए. पञ्चरन्नमयीं तथा 
१२, 


१४७६ 


त्यकल्पतसये [दै 


जट घलस्तथेवेह ऊम्भयेनुः प्रकल्पिता ॥ 

दत्ता तु विधिना कामान्‌ सव्यः सवान्‌ प्रयच्छति । 
पचथ तच दत्ता हि पौणेमास्यां नराधिप ॥ 

सा पितृस्तारयेदुगान्नरकात्‌ कामदा भवेत्‌ । 
घरतघेचस्तथा दत्ता विधानेन विचक्षणैः ॥ 
सर्वकामसमावापिं कुर्ते कान्तिदा मवेत्‌ । 
रसधेनु तथा दत्वा कातिंके मासि पार्थिव ॥ 


स्वान्‌ कामानवाप्नोति नित्यं सगतिभाग्भवेत्‌ ॥ 
इति पञ्[गड]घनुदानम्‌ ॥ 


वराहपुराणे `. 

चत॒भिस्सेतिकाभिस्तु प्रस्थ एकः परकीर्तितः । 

सा तु षोडदाभिः काया चतुर्भिवंत्सको भवेत्‌ ॥ 
इश्दण्डमयाः पादाः -दन्ताः पुष्पमया; दच्युभाः। 
नासा गन्धमयी तस्या जहा यडमयी तथा ॥ 
पुच्छे खक्कल्पनीया स्यात्‌ घण्टाभरणभूषिता । 
इंदरछी कल्पयित्वा तु स्वणेश्चङगीं कल्पयेत्‌ ॥ 
कांस्यदोहां रौप्यखुरां परवंघेलुविधानतः। 
तिरुधेचुं तदा दत्वा द्वादश्यां नियतः हुचिः- ॥ 
आत्मानं तारयेद्दुगांन्नरकात्‌ कामदा भवेत्‌ । 

1 वराहपुराण 1. 483, 10110668 12168 €त्‌, 


2 वरा. पु. ए. 481, रजतस्य खुरर्य॑ताः 
8 इदं पद्यं मुद्वितवराहपुराणे नोपलभ्यते 


६] 


दानकाण्डे तिरुधचुदानम्‌ १४७ 

'सेतिकाः कुडवः । स च द्राद्ररापरखतिपरिसितः। 
देवीपुराणे 
तिषेदं परवक्ष्यामि दुगा येन पसीदति । 
अपि दुषक्रुतकमाऽपि यां दत्वा पयतो भवेत्‌ ॥ 
प्रत्यक्षा येन देवी स्याद्राजपुच्च सुखावहं । 

४.१ चिरेणेतत्‌ ॐ तम ४३ 
भवनेऽति च्छृणुष्व नरोत्तम ॥ 
देवदेवीमयुज्ञाप्य सातो वे संयतेन्द्रियः । 
पूजयेत्‌ पुष्पगन्धाद्यैः दीपधूवैर्विचक्षणः ॥ 
हत्वा इताराने देवीं तथा द्रोणमयीं कुर । 


शृत्वा इताने देवीमिति । देवीं पूजयित्वा होमप्रका- 


रेण देवीं पीणयित्वा | 


आढकेन भवेद्धत्सः सवेरल्लविभूषितः । 
हेमश्वज्गीं रौप्यखुरां गन्धघ्ाणां खुरोभिताम्‌ ॥ 
खुखं गुडमयं कायं जिदह्ामन्नमयीं तथा । 

कङ्णं सुक््मसुच्र त॒ पादाविश्चुमयो तथा ॥ 
ताम्रं भवेत्तस्या इक्षणे मणिमौक्तिके । 
चारुसूच्रमयौ' कर्णो दन्तौ फलमयौ तथा ॥ 
नवनीतैः स्तनान्‌ कुयात्‌ पुच्छं माल्यमयं कुर्‌ । 
पुच्छं तु मणिखुक्ताभिः फरेस्ताश्च समचैयेत्‌ ॥ 
इामवखयुगच्छन्नां चारुवस्र विभूषणाम्‌ । 
हदक्संस्थानसम्पन्नां करत्वा अद्धासमन्वितः ॥ 


1 ^. 8. 8., चार्पत्रमयौ 


१४८ 


छत्यकल्पतसौ [६ 
कांस्योपदोहनां दव्यादेवी मे प्रीयतामिति । 
मन्बाभिमन्तितां क्रत्वा तद्भक्षय निवेदयेत्‌ ॥ 
यावच तिलवखाणां धालुमूलफरस्य च । 
वियते तु रजो यावत्तावत्‌ स्वगे वसेन्नरः ॥ 
पितुन्‌ विगतपापास्तु कृत्वाऽघस्ताद्ूतानपि ' । 
प्राप्य देव्याः छहयुभान्‌ खीकान्‌ स्थापयेदविचारतःः ॥ 
तस्मिन्‌ स रमते वत्स यावदा चन्द्रतारकम्‌ । 
तथा कालटादिहाऽ्ऽयातो जायते प्रथिवीपतिः ॥ 
प्राप्यं योगसहसैयत्‌ पासोति परमं पदम्‌ ॥ 


इति तिघेनुदानम्‌ ॥ 


अथ घृतधेनुदानम्‌ 


देवीपुराणे, 


तिलामावे परदातव्या सपिर्धनुर्विधानतः । 


` खापयित्वा भवानीं तु घृतक्षीरे्यथाधिधि ॥ 


पूजयेत्‌ खजमाखाभिनैवेयेः सखमनोदरैः । 
आहरेत्‌ सर्वद्रव्याणि उपकल्पेत्त तच ताम्‌ ॥ 
गव्यस्य सर्पिषः कुम्भैः पुष्पमालाविभूषितम्‌ । 
कांस्यपात्रं तथा बच्ेरछादितं च विधीयताम्‌ ॥ 


1 ^. 8. 2. हतानपिं; ए द्नएणणः 118. 288 भवानपि 
2 ^. 8. 2. अविचारणात्‌ 
8 हेमा. ए. 394 £. 


६. 


दानकारड घतधेनुदानम्‌ १४९. 


दिरण्यग भैसदितां मणिविदममौक्तिकैः । 
पादानिष्चुमयान्‌ करत्वा कुथोद्रोप्यमयान्‌ राफान्‌ ॥ 
हेमचश्षुस्तथा योङ्कैः करष्णाय॒रुमयेः छुभेः । 
सप्तधान्येश्च तत्पारवे पात्रान्तेन च केवलम्‌" ॥ 
'पादर्वे' कुक्षिसनिदितदेरामगे । 

घाणं त्वगर्कपृूरैः तथा फल्मयाः शुभाः । 
सुखं च गुडक्षीरेण सितां जिहां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पुच्छं क्चोमम्थं कार्थं रोमाणि सितसषपैः | 
ताञ्रपृषठं विचित्रे तु इंदगरपां मनोरमाम्‌ ॥ 
विधिना घृतवत्सं च कुयोल्लक्षणलक्षितम्‌ । 
पतेः कृत्वा तथा नत्वा? पूजयित्वा विधानतः ॥ 
तद्भक्ताय प्रदातव्या सर्पिषो घेनुरुत्तमाः । 
'इमां ममोपकाराय गृह्णीष्व मदनुग्रहात्‌ ॥ 
प्रीयतां नन्दिनी देवी मङ्ला चचिता तु सा“ । 
इत्युक्त्वा वाचयेद्धेन कृत्वा मन्वमनोतुगाम्‌ ॥ 
अनेन विधिना देया सर्पिषो घेनुरुत्तमा । 
हिरण्यरल्नधेनुश्च प्रदेया विधिना द्ुभा-॥ 
सुच्यते सवेपापेभ्यः स्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 


1 हेमा. ]. 895, प्रोर्णेन च कम्बलम्‌ 

2 ^. 9. 53. नन्दां 

8 ^. 8. 2. ; एतवकनएपःः 1४08. 1188 मङ्गला श्चाज्ञपारगे 
4 ^. 8. ए. चर्चिका उमा 

5 4. 8. ए.) विधिनाऽमुना; देमा. 7. 898 


२९९० 


छत्यकल्पतसरौ [द 

यच श्षीरवदा नव्यो यच्च सर्पिःफ्टुमाः' ॥ 
पयसा कर्दमा यच तस्मिन्‌ लोके महीयते । 

तेषां चाऽगीषटटमासोति सुदा परमया पुनः ॥ 
दद्ापूर्वापरांस्ताय आत्मानं चेकविरातिम्‌। 

भ्रयः प्रथ्वीरातां याति इह खोके स मानवः ॥ 
सकामानामियं पुष्िर्यनोक्त बहुधा कता^ । 
देया लोकमवामोति निष्कामो घूतधेचुदः ॥ 


इति [ देवीपुराणोक्त 1] दतधचदानम्‌ ॥ 


अथ जटधेनुदानम्‌ 


लोयधेचं श्णु वत्स यथा देवी प्रसीदति) 
कुर्भं तोयेन सम्पूर्णं रल्वखयुगान्वितम्‌ ॥ 
समस्तबीजसंयुक्तं दूवोपल्लटवरोभितम्‌ । 
दूवोक्षतदधिष्लीरकुछामरुकचन्दनेः ॥ 


'समस्तबीजानिः सवेधान्यानिः । 
माल्यद्गन्यसमायुक्तं ` तिरपाचेश्च सयुतम्‌ । 


1 हेमा. ए. 895. सर्पिवंहा हदाः 

2 4. 9. ए. 86. हेमा, 2. 396.; स्वासित्वं 

8 ^. 9. 8. 2०6 हेमा. . 396, व्युष्टिः {07 पुष्टि 
4 ^. ०. 3. 826 हेमा. ए. 866, घेनोस्तावदुदाहता 
5 हेमा. . 401; 0+€त 720 देवीपुराण 

6 ए.€0€6त हेमादि. 1. 401 

{1 4, 9. 5. &०व हेमा. . 401, माल्यच्छन 


दान काण्डे जख्धेचुदानम्‌ १९५९१ 


दधिक्षीरघ्यत पाच्च धान्यानां च प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
वत्सक कल्पयेत्तच्च तद्रत्तोयमय बुधः । 
देवीमभ्यच््ये विधिवत्‌ सोपवासो भन्तरम्‌' ॥ 
देवीमक्ताय दव्ययः सवान्‌ कामानवाप्युयात्‌ | 
'जयाऽरितुदनी देवी देवानां भयनारिनी ॥ 

वेद मातवरे दरगे सवेगे सुभगे नमः । 

अनेन वत्समन्तरेण नन्दानास्नाऽभिमन्त्येत्‌। 
देवी मे प्रीयतां निद यथोदितफलं इभा ॥ 


इति तोयधेलुपदानम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणेः 


जलधेनु च यो दद्यात्तस्य दानणरं च्युणु । 
प्रपाराखां नग कूपं वापीकासारपुष्कटम्‌ ॥ 
क्रत्वा चेतत्समन्त्रेण मन्दानास्नाऽभिमन््रयेत्‌^ । 
देवी मे प्रीयतां नित्यं यथोदितषफलानि च ॥ 
पुष्पैश्च विविधाकारिरभ्यच्ये द्विजसत्तमान्‌ । 
मक्त्य भोज्यैः सत॒घानां तिखपा्राणि दापयेत्‌ ॥ 
दक्षिणां पुष्कलां दब्यादेभ्यस्त्वारासयेत्ततः< । 


1 164, अथ नक्तवान्‌ 

2 01018810 ‡ 8016 $ ^. 9. 8. &त हेमा. ए. 401 
3 ^. 8. 2. भ्रपां सभां तडागं च॑ कूपं चापि स्वपुष्कलम्‌ 

4 [रलल0 7) हेमा. 1. 401 

6 ^, 9, 8. 


१५२ 


छृत्यकख्पतरौ [ ६ 


क + क 


"एभ्यो' द्विजेभ्यः । 

आपः रिवाश्च सौम्याश्च तपेयन्तु पितृन्‌ मम । 
कामदा मम कामाय भवन्त्विति वै वदेत्‌ः ॥ 
एवं दत्वा तु तां घे पुनः अक्त्वा च वै तदा | 
वाहयेत्तु प्रपादेवीं बद्यलोकसमर्पिणीम्‌^ ॥ 
तिरुपाच्राणि दत्वा च तथा वखयुगं द्युभम्‌ । 
सुवणेस्य च साचिध्यं फलानि विविधानि च ॥ 
ततो दयाच्छुचिः रान्तो जाद्यणेभ्यो यथाविधि | 
धृतं गावः प्रसूयन्ते घृतं भुम्यां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
घूतमिश् देवा धृत मे सम्परदीयताम्‌ । 

एवं विधानतो दब्याद्ह्यलोके मीयते ॥ 


इति जलधेदठदानम्‌ ॥ 


अथ तिरुधेददानम्‌ 


आदित्यपुराणे 


दरिद्रः खल्टरु यो दब्यात्तिरुधेजुं विधानतः। 
गोमयेनोपिप्याऽथ तच धतु समािखेत्‌ ॥ 


1 हेमा. 1. 402 

2 ^. 9. ए. 206 हेमा. 1. 402 
3 4.8. 8. क्रीत्वाचतां तदा 

4 .4. 8. 8., 826 हेमा. 

8 देमा. 7. 888 ख 


६ | 


दानकाण्डे तिख्धेयुदानम्‌ १५३ 
तिैराप्ूयं सर्वाङ्गं तिरघेतं पकल्प्य च । 
खुरेषु चेव चङ्केषु देयं कनकमेव च ॥ 
सतिर्खा' दक्षिणां चेच ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ¦ 
तिरुधनु प्रयच्छंस्तु स्वर्गलोकं च गच्छाति ! 
ऋणैः सवैः पच्येत कर्मणा मनसा करनैः ॥ 
तिरसंख्या च यावद्भ -तिखकोरिदातानि च । 
मोदते तच वषाणां वखलोके न संरायः॥ 
अथ मानुषमायाति कदाव्चित्कापयययात्‌ | 
धनधान्यसम्रद्धो चा जायते महतां कुरे ॥ 


(० ० ० 


खदस्षिणां काश्चनचारुयुङ्खीं 
कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
धतुं तिलानां ददतो द्विजाय 
लोका वसूनां खुल मा “नवान्ति ॥ 


तया 


धेन्वाः प्रमाणेन समप्रमाणं 
धेत तिलानामपि च प्रदाय । 


1 हेमा. . 388 ख, सचैलां 
2 ^. 9. 8.; तावत्कोटिशतानि च; 80 8150 हेमा. , 888 
3 हेमा. . 388 ख. 
4 हेमा. ए. 888 क 81 ^. 8. 8. 
० । 


२५८ 


छृत्यकट्पतसे [ ६ 


पानीयवापीं च यमस्य लोके 
+ सिदचैति £ 
न यातनां काषिद्पैति मत्यः ॥ 


इति तिख्घेनुदानम्‌ ॥ 


आदित्यपुराणे" 

गवा मावे तथा दब्यात्‌ चूतधेक्त॒ यतन्रतः । 
केन कार्य्यविधानेन तदिष्दैकमनाः यणु ॥ 
आदित्यं तु जगन्नाथं चृतक्षीराभिषेचनेः 

© ॐ € 

सम्पूज्य पूर्ववत्‌ पुष्वेगेन्धधूपादिभिनेरः ॥ 
अहोराओोषितो भूत्वा अभिपूज्य घृतार्चिषम्‌ । 
गव्यस्य सर्पिषः कम्म पुषुपमालटाविभूषितम्‌ ॥ 


१.1 पणी 


कास्योपधानसंयुक्त सितवसख्रयुगेन च ! 
दिरण्यग भैखद्दितं मणिविदममौक्तिकेः ॥ 
इष्चुयणश्िमयाः पादाः खुरा रूप्यमयास्तथा । 
सौवर्णे चाक्षिणी कुयाच्च्डं चाऽगुरखकाल्पितम्‌ ॥ 
स्चधान्यमये पाद्व पञोर्णेन च कम्बलम्‌ । 


"पच्ोर्णः कौरोयविरोषः । 


1 +. 8. 28. 804 हेमाद्धि;ः ( वक्एप्यः 18. 816 [. 0. 118९6 
1108.11 {20710286 816. €11018 

ॐ हेमा. ए. 396 

3 ^. 8. 8. अभिष्टूय धताचिषिम्‌ ; हेमा. ए. 396. अभिषुत्य 

4 ^. 9. 8. &त हेमा. ए. 896 


६ | 


दानकाण्डे घुतघेचुदानम्‌ १८ 

कुयोत्त॒रुष्ककपूरं' पाणान्‌ एलमयांस्तथा ! 

तत्वश्करया जिह्वां गडक्चीरमयं खुखम्‌ ॥ 
श्लौीमसरजेण लाङ्गूलं लोमानि सितसषपैः । 
तामूपाच्रमय कुयात्‌ प्रष्ठ खरग्दामसंयुतम्‌? ॥ 
इदक्स्वरूपां सङ्कल्प्य घूतघेतु नराधिपः । 
तद्रत्कल्पनया घेनोः घूतवत्सं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
“इंदक्स्वरूपाः सम्घुखं चतघेनुवत्‌ अवयवकल्पना- 


प्रकारेण । 


तं च विप्र महाभागं मनसैव घृतार्थिषम्‌^ । 
कल्पयित्वा ततस्तस्मै प्रयतः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
{इमां ममोपकाराय गृह्णीष्व त्वं द्विजोत्तम । 
प्रीयतां मम देवेरो घृतार्चिभिद्दिरोत्तम<॥ 
इत्युदाह्लय विप्राय दद्याद्धेनुं नरोत्तम । 
दत्वैकराच्रं स्थित्वा च घताहारो नराधिप ॥ 
सखुच्यते सवैपापेभ्यः तस्य दानफं गणु । 
घतक्षीरवहा नद्यो यत्र पायसकदंमाः ॥ 
तेषु खोकेषु नित्यं स मोदते चिदरदोः सद्‌ । 
पितुरूद्ध नयेत्‌ सप पुरूषांस्तस्य येऽप्यघः ॥ 
इति धतधेलुदानम्‌ ॥ 


1 ० 6 7रथा©"©0७6 {0 तुरुष्ककूर 

2 ^. 8. 8., ताञ्नपा्रमयं प्रष्टं कुयात्‌ धद्धासमन्वितः 

न 11 

4 ^. 9. 8. 906 हेमा. 

5 {8008 ऽप्ुण16त एष 4. 8. 2. 216 हेमा. ए. 39 


१५६ 


छत्यकठ्पतरो 
उपोषितः समभ्यच्यं आदित्यं परमेदवरम्‌' । 
पुष्पधूपोपदरेश्च यथावि मवमादतः ॥ 
सङ्नल्प्य जलघेनु च कुस्म तमभिप्रजयेत्‌ । 
पूजयेद्रत्सकं तद्वत्‌ क्रत जटमय बुधः ॥ 
एवं सम्पूज्य आदित्यः जलधेनु सवत्सकाम्‌ । 
सितवख्रधरः दान्ते वीतरागो विमत्सरः ॥ 
दद्यादह्िजाय देवाय प्रीत्यर्थं मिदहिरस्य च । 
"आदित्यश्च जगवयोनिः पीयतां मिदहिरस्तदाः ॥ 
इति चोचाये तां गां तु विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
अपराधाद्ि दस्तो म अधं याति न संरायः॥ 
अनेन विधिना दत्वा जलघेनु महामुने । 
सबोहादसवाभोति ये दिव्या ये च मानुषाः । 
उारीरारोग्यमावाधापरामः सर्वकामदः । 
नृणां भवति दत्तायां जखघेन्वां न संङायः ॥ 


तया 


सवेपापविनिखै्तः पितरः सपितामहाः । 
प्रपितामहं यथापूवेपुरूषाणां चतुष्टयम्‌ ॥ 
आत्मानं तनयं पोच तदधस्ताच्चतुष्टयम्‌ । 
तारयेत्‌ स खुनीन्द्रेह जरधेत॒पदो नरः ॥ 


यञ्च गृह्णाति विधिवत्‌ तस्याऽप्येवविधाः कुरे । 


1 हेमा. 0. 399, वारव जखेदरम्‌ 
2 हेमा- . 399 .., मोविन्दं 
ॐ हेमा. ए. 399; &. 8. 8. दिर्याद्च ध्ययेत मानुषः 


[ ६ 
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दानकारडे जलधेचदानम्‌ १५७ 


चतुदंरविधाश्चैव ददतश्चाऽतुमोदतः । 
दीयमानां प्रपदयन्ति जल्घेत च ये नराः 
ते चाऽ्दोषाघनिशक्ताः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 


इति जलधेनुदानम्‌ ॥ 


जलधेनु परवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 
देवदेवो मयूखेराः> सवैगः स्व भावनः ॥ 
जलकुर्मं सुनीन्द्रेह खवणकजलान्वितम्‌ । 
रलगशभैररोषैस्त॒ यम्थेधान्यैः समन्वितम्‌ ॥ 
सितवख्रयुगच्छन्नं दूवोपल्लवदोभितम्‌ । 
कुष्टं मांसी खुशीरं च वाटकामलकेयुतम्‌ ॥ 
पियङ्खुपाच्रसदित सितवखरोपवीतिनम्‌ । 
सच्छच्र च सोपानत्कं यानं विषणुरथे स्थितम्‌ ॥ 
चतुद राच्रतं° धूचैस्तिलपन्रैश्चतुर्दिरम्‌ । 
स्थापितं दधिपाच्रेण “मधुक्षौद्रवता खुखे ॥ 
सर्मह्केरा परित्यज्य विष्णुमा्नयते सदा ! 
पूज्यमानश्च विंवुधेः स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ 
यस्त॒ स्थापयते सवं मोक्ष स ल मते नरः ॥ 
इति जलधेनुदानम्‌ ॥ 


1 हेमा. 2. 398 

2 हेमा. ए. 398 हषीकेडः 

8 हेमा. 1. 898, चतुर्भिः संबृतं भूप 

4 ^. 8. ए. 806 हेमा. 7. 599. तक्षद 


९५८ 


छत्यकल्पतरोौ [ £ 

अथ रूपतो गोदानम्‌ 
तत्र याज्ञवल्क्यः 
हेमचुङ्कैः दाफै रौप्यैः खुरखीटला वस्रसंयुता । 
खकांस्यपाचा दातव्या क्षीरिणी गौस्सदश्षिणा ॥ 
दाताऽ्स्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरान्‌ रोमसदितान्‌ । 
कपिला चत्तारथति भूयस्त्वासभ्रम कुलम्‌ ॥ 
स वसेद्रोमसख्यानि युगान्युभयतोखुखीम्‌ । 
दाताञ्स्याः स्वगमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ 
यावद्वत्सस्य पादौ द्रौ सुखं योन्यां पददयते । 
तावदुमौ पृथिवी ज्ञेया यावत्‌ गभं न सखुश्चति ॥ 


ॐ € 
सवत्तः 


१५५७००१६. ८५१५) ५५0०११५५१ 


क = 


यो ददाति राके रौप्येर्देमयङ्ामरोगेणीम्‌ । 
सवत्सां वख्रसयुक्तां सुरीखां गां पयस्विनीम्‌ ॥ 
यावन्ति तस्या रोमाणि सवत्साया दिवं गताः 
ताचतो वत्सरान्‌ ते तु वसन्ति ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ 
यो ददाति बलीवदंसुक्तेन विधिना शुभम्‌| 
स्वव्यज्गोप्रदानात्तु खङ्क द रायण फलम्‌ ॥ 
स्क्मयुङगीं रोप्यखुस्वीं छ्छां खाङ्लभूषिताम्‌ ` 
कांस्योपदोहनां घेलु बखच्छन्नामलङ्कताम्‌ ॥ 
दत्वा द्विजेन्द्राय नरः स्वर्गखोके मद्यीयते । 
दराघेलुप्रदानेन तुल्यैककपिखा मता ॥ 


1 थ. दानमयुख, (0087108 €त7. [. 184-6 


क 


द] दानकाणष्डे रूपतो गोदानम्‌ १८५९. 
अयं तद्रक्तपीताराः कपिखा गौर्विंभूषणम्‌' । 


क क 


दाता धघुरन्धरं गत्वा दराधेतुपरदो मवेत्‌ ॥ 

बृहस्पतिः 

हेमयाङ्गीं रौप्यरखुरां कांस्य माजनसंयुताम्‌ । 

सवत्सां कापिखां दत्वा वदान्‌. सप्त समुद्धरेत्‌ ॥ 

विष्णुः 

गोप्रदानेन स्वगंमाभोति यो दान्तं वरषभं ददाति स चः 
दराघेनुपरदो गोखोक रखतप्रदश्च ब्रह्मणो लोकस्‌ । 

'द्ान्तःः करूतदमनः। 

-जावाटिः 

होमाथमभिदोच्रस्य यो गां दव्यात्‌ यथाविधि । 

जिवगेपूर्णा- पृथिवीं चिरं सुद्धे न संदायः ॥ 

वायुपुराणे“ | 

नीखां वायदि वा इङवेतां पाटलां काष्लिमपि। 

सत्वां वत्सलां चेव खुखदोदां स्वगां नृप । 

आदाय विधिवदहवीं पूजयेदद्धक्तिमावतः ॥ 

[ धूपं च पश्चनियासं तुरुष्काय॒रुचन्दनम्‌ । 

"पश्चनियासंः गुग्गुत्ट सजे सरल देवदारुनियाससंज्ञकाः। 


1 ^. 9. 3. 0102188 {1118 १€1३8, 
2 ^. €. ए. 

3 ^. 8. ए., जिवित्तपूर्णा 

4 ^. 9. 8.; देवीपुराणे 0 वायु पुराणे 
ॐ 4. 9. 8. सदुग्धाम्‌ 84 खुखदोदां 
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छत्यकद्पतसो [द 
दत्वा च मन्त्रपूवन्तु नैवेयसुपकल्पयेत्‌' । ] 
पायसं धनसंयुक्तं क्चालयेच्च तथा तु ताम्‌ः । 
द्विजाय शिवमक्ताय सवत्सां गां निवदयेत्‌ ॥ 
देमवखां सकास्यां च महापुण्यमवाप्तुयात्‌) 
यावत्तद्रोमसंख्यानं तावदेव्याः पुरे वसेत्‌ ॥ 
इ्दैव गतपापोऽसौ जायते नृपसत्तमः । 


नन्दिपुराणे 


यो मांसपरिप्रणां गां देमयुङीमकोपनाम्‌ । 
खक्ीटां राजतैः पादैर्‌ख्चवसखतरस्ुसंघ्रताम्‌ ॥ 
सखोदपाचां कुतपविविक्तचरणां तथा । 


कुतपः नेपारखकस्बलः> | 


सदक्षिणां परदव्याचाऽक्षयं स्वगंमाप्तुयात्‌ । 

गवि रोमाणि यावन्ति स्वपरसूतिङुखेन वै ॥ 
तावदनब्दसहश्नाणि स्वर्गे दाता न संरायः। 
एतच्छतरुणं पुण्य कपिखादानतः स्खतम्‌ ॥ 
(स्वभसूतिक्लस्थितौः भसूतिसन्तानसदहितायाम्‌। 
आदित्यपुराणे 

कपिखां ये पयच्छन्ति चेरुच्छन्नां स्वलङ्कताम्‌ । 


1 &. 6. 2. 
^. 8. 8. करतां 
3 ५0६6. 


दानकाण्डे कपिखागोदानम्‌ १६९ 


खुवणंयाड़ीं रौप्यखुरां मु क्तालाङ्गूलभूषिताम्‌ । 
दवेतवखयुगच्छन्नां घण्टास्वनरवैयुताम्‌ । 
'घण्टास्वनरवैः' घण्टादाब्दकोलादरैः । 

सहस्र यो गवां दद्यात्‌ कपिलं वाऽपि सुत्रताम्‌ | 
सममेव पुरा पराह ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥ 
यावन्ति रोमद्ूपानि कापिराङ्के भवन्ति हि । 
तावत्कोटिसदख्राणि वषोणां दिवि मोदते ॥ 
क्रृष्णां गां ददते यस्तु पटच्छन्नां स्वलङ्कृताम्‌ । 
विधिवच्च द्विजातिभ्यो यमलोकं न पदयति ॥ 
आयुरारोग्यमेदव्ं दाता कामांश्च मानसान्‌ । 
इवेतां गां ददते यस्तु दिव्यवस्चैरलङ्कताम्‌ ॥ 
घण्टामालाङ्कखां कृत्वा पुष्पमात्यैरलङ्कताम्‌ । 
मुखे धूपः प्रदातव्यो घ॒तेनाऽऽस्य च पूरयेत्‌ ॥ 
सुवणेयुङ्ाभरणा तथा रूप्यस्वुरा शुभा । 
पट्च्छन्ना छुभा चेव दातव्या ध्यानयोगिने ॥ 
यस्तु दद्याच्च गां दवे्तां तस्य पुण्यफलं यणु । 
जन्मप्रभ्रति यत्पापं यत्पापं मात्रकं भवेत्‌" ॥ 
यच्च जन्मदातेस्तस्य तत्क्षणादेव नदयति । 

गा ददास्यहमित्येव वाचा परूज्येत स्वराः ॥ 
पिता पितामदहश्ैव तथेव परपितामहः । 


1 1. 0. पः ^. 8. 28. 76 ए69एएाः }48., मातृकं पैतृकं 
च यत्त 
२९ 


१६२ ङत्यकद्पतरौ [ द 


नरकस्था विमुच्यन्ते" सोमलोकं वूजन्ति ते ॥ 
गौरीं चैव परयच्छतु यस्तु गां वै पयस्विनीम्‌? । 
अहोराच्नोषितस्रैव कूतरौचो नरः सदा ॥ 
स्वणेश्यृङ्णीं रोप्यखुरां खुक्तालांगल्रोभिताम्‌ । 
घण्टामाटाङखां चेव गन्धपुष्पैरटङ्कताम्‌ ॥ 

कुत पञ्चाऽम्बरः पोक्ते सुखे धूपं प्रदापयेत्‌ । 
भक््यमोज्यान्नपानेन ाद्यणान्‌ मोजयेच्छ'नान्‌ ॥ 
गां ददानीह इत्येवं वाचा प्रूज्येतः सवेरा; । 
मातकं पैतृकं चेव -यचाऽन्यदृदुष्करतं कृतम्‌ ॥ 
पापं च तस्य तत्सवं दहत्यासप्तमं कलम्‌ । 
वषेकोटिसदसख तु पुमान स दिवि मोदते ॥ 
दासीवासैरलङ्करः स्तूयते सवैजन्तुभिः । 
अरोगथ्चैव जायेत तेजस्वी च भवेन्नरः ॥ 
नीख्वर्णा च गां दव्याद्योग्धीं रीलयुणान्विताम्‌ । 
स्वणयाङ रौप्यखुरां सुक्ताखाङ्गरुभ्रषिताम्‌ ॥ 
पटच्छन्नां छुभां सौम्यां घण्टाघोचैरलद्कुताम्‌ । 
पञ्चरङ्कण सूत्रेण गख्वेष्टनसयुताम्‌ ॥ 

स्द्रस्य प्रसुखे देया विष्णोश्च ब्रह्मणश्च ह । 

गां ददानीह इत्येव वाचा पूज्येत सर्वदा] 
पिता पितामहश्चैव तथेव परपितामहः! 


1 7. 0. सुच्यन्ते सर्वपापेभ्यः 
1. 0.. नरः चिः {07 पयस्विनीम्‌ 
3 ^. 8. 8. 276 {. 0,, पूयेत 
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नरकस्थाः प्रसुच्यन्ते नीखां गां ददते तुये ॥ 
वषेकोटिसदखराणि रोके तिष्ठति वारणे । 
दधिक्षीरवदहा न्यो वर्तन्ते स्वतः सदा ॥ 
घ्रतरेखाः पवतैन्ते नवनीतस्य पर्वताः । 
क्षि भोगी बहुधनो इुभिक्च न च परयति ॥ 


महाभारते 


समानवत्सां कपिलां धनु दयात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
सुबतां वसखसज्छन्नां ब्रह्मरोके महीयते ॥ 


"समानवत्सां समानवणवत्साम्‌ । 
रोदिणीतुल्यवत्सां च घे दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 
सुवतां वख्रसवीताभिन्द्रखोके महीयते ॥ 


समानवत्सां रावलां घु दत्वा पयस्विनीम्‌ 


क्र ऋ क, 


सखत्रतां वस्रसवीतामभिलोके" महीयते }) 
4 त. 
दाबलाः कवुरा । 


समानवत्सां कृष्णां त॒ धेर दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 
वातरेणुसवणौन्तु सवत्सां कामदोहिनीम्‌ ॥ 
प्रदाय वसख्नसंवीतां वायुलोके महीयते ॥ 


'्वातरेणुसवर्णाः धूञ्रवणाम्‌>! 


1 1. 0., सोमलोके 
2 [. 0. ०१ ^. 8. 8. धुसरवर्णी 
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समानवत्सां धूमां तु धनुं दत्वा पयस्विनीम्‌ । 
स॒च्रतां वख संवीतां यमलोके महीयते ॥ 
अध्यां हेमसव्णी च सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । 
प्रदाय वख्रसंकीतां कोवेर' लोकमश्नुते ॥ 


"अध्या गतैः | 


हिरण्यवणां पिङ्धाक्ची सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वख्रसंवीतां कोवरं लोकमदरयते ॥ 
पलालधूमवणोड्ी सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वखसवीतां पितखोकेः महीयते | 


'कामदोहनाः अनायासदोद्या । 

सवत्सां पीवरी दत्वा शितिकण्ठीमर्करताम्‌ । 
वेदबदेवमसंबाध्यं स्थानं अ्रे्ठं प्रपद्यते ॥ | 
शितिकरण्टीः कूष्णगलाम्‌ । 

समानवत्सां गौरी तु घें दत्वा पयस्विनीम्‌ । 


सवसा” वख्रसवीतां वख्ुटोकं समदल॒ते ॥ 
पाण्ड्कम्बख्वणां तु सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 


{ [. 0. वारणं 
% _. 0.; यमेक 
8 1. 0., पाविनीं 
4 . 0. सुव्रतां 


द. 
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प्रदाय वख्रसंवीतां साध्यानां खोकमदनुते ॥ 
वत्सोपपन्नां नीखाङ्गीं वख्रवत्ससमन्विताम्‌ । 
गन्धवाप्सरसां लोकं दत्वा प्रा्ोति मानवः ॥ 
गोप्रदानरतो याति प्मित्वा जरूदसश्चयान्‌ । 
विमानेनाऽकंवर्णन दिवि राज्ये विराजते ॥ 

त चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहस सुरयोषितः । 
रमयन्ति नरश्रेष्ठ गोप्रदानरतं नरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे 


यो नरो गां प्रयच्छेत सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
देमयाङ्गीं रौप्यखुरां दुङूलक्षौमवासिताम्‌ ॥ 
चाय्यास्तरणसम्पन्नां बहुपुष्पफटैयताम्‌ । 
ब्राह्मणां स्तपयित्वा तु गन्धमाल्यैरलङ्कतान्‌ ॥ 
देवैरध्यासितां. गां तु सर्वैदेस्तद्येन तु । 
स्रढुबन्धेन बध्नीयादन्तछक्ष्णेन रञ्जना ॥ 
कराः सवर्ण बीजानि तिलाः सिद्धाथेकास्तथा । 
प्रदव्यात्तां ततोऽद्धिश्च मन्त्रेणाऽनेन खव्रत ॥ 
'सवदेवम्यीं दोर्धीं सवंलोकमर्थी तथा । 
सर्वलोकनिभित्तां गां सवेदेवनमस्कृताम्‌ ॥ 
प्रयच्छति महासत्वमश्चयाय छभामिःति। 

एवं स दत्वातां गां तु यत्र यज्र प्रजायते ॥ 
तच्र तच्र गता सा तान्‌ जन्तुस्तारयते भयात्‌ । 
सवैरोकान्तरं गत्वा रमते च यथा नरः ॥ 


१६६ छ्ृत्यकल्पतसे [ £ 
स तथा मालुषे जातो गोसहस्री सदहाबलः । 
रूपवान्‌ धनवांश्चैव बहुपुत्रश्च जायते ॥ 


इति कपिलखागोदानम्‌ ॥ 


अथोभयतोमुखादानम्‌ 


कमक" ५५०१ १७०० 


प्रसूयमानां यो गां तु दय्याढुभमयतोमुखीम्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन स जातिस्मरतां रमेत्‌ ॥ 


ननिदपुराणे 
यर्चोभयसखुखी दय्याद्भां विप्रे बेदवादिनि । 
देवाय चाऽप्यभीष्ाय स कुखान्येकविंरातिम्‌ ॥ 


ससुद्धत्य नरः ओष्ठो नरकाद्ब्रह्मणोऽन्तिके । 
युगानि रोमतुख्यानि यदि अरद्धापरो नरः॥ 


मत्स्यपुराणे 


मत्स्य उवाच 


सुक्मचुङ्गी रौप्यखुरां सुक्तालांगरभूषिताम्‌ । 
कांस्योपदोहनां राजन्‌ सवत्सां द्विजपुङ्वे ॥ 
प्रसूयमानां यो दयाद्धेखु द्रविणसंयुताम्‌ । 
यावद्रत्सो योनिगतो यावद्धमं न सश्चति ॥ 


& | दानकाण्डे उभयतोञुखीदानम्‌ १६७ 


तावद्ध; प्रथिवी ज्ञेया सरोरखुवनकानना ¦ 


द्रविणसयुताःमिति दक्षिणारूपद्रविणसयुता, “ूरिद- 
क्षिणेत्ययेऽभिधानात्‌ । 


ससखुद्रगद्ा भमि; सरोखवनकानना । 
चतुरन्ता भवेदत्ता प्रथिवी नाऽच्र सरायः | 
यावम्ति घेलुरोमाणि वत्सस्य च नराधिप) 
लावत्सख्यान्‌ युगगणान्‌ देवलोके महीयते ॥ 
पितृन्‌ पितामहांङचैव तथैव पपितामहान्‌ । 
उद्धरिष्यत्यसन्देहो नरकाद्भूरिदश्लिणा ॥ 
घ्रतक्लीरवदाः कुल्या दधि पायसकर्दमाः | 


यत्र यच्र गतिस्तस्य ` मवेच्ेप्सितकामदा ॥ 
गोलोकः खुल भस्तस्य ब्रह्मलोकडच पारव । 
स्ियदच त चन्द्रसमानवक्ाः 
खुतप्रजाम्बूनदतुस्यरूपाः । 
महानितम्बस्तनमध्यचत्ताः 
सेवन्त्यजख नलिनाभनेच्ाःः ॥ 
[ आत्मविक्रयतुल्यास्ताः रारवतीच्द्धकोरिकाः । 
यो वै द्यूते धनं जित्वा गाः कीत्वा सम्प्रयच्छति ॥ 
स दिव्यमयुतं चाक्रवषांणां फरमरलते । 


1 1. 0. भवेदिच्छाकृता खदा 
2 . 0., नालिनाञ्रवणौः ; ^, 8. ए. नलिनिभनेत्राः 
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अन्त्जाता खक्रयज्ञानरब्धाः 
प्राणकीताः निजिताश्चौकजाद्च । 
करच्छ्ोट्खश्छः घोषणाभ्यागतार्‌च 
द्वारे चैते गोविरोषाः परास्ताः. ॥ ] 
बरह्यपुराणे. 


गां दब्याद्वेदपूर्णाय विप्राय गृहमेधिने । 
सुवणालक्रतश्ङी वस्रघण्टावि रूषितम्‌ ॥ 
प्रत्यग्रं चिसखद्धां च रुलाटतटदपेणाम्‌ | 
रजतच्छन्नचरणां सुच्छखंगख्खोभिताम्‌ ॥ 
कांस्योपदोहनां तषां लवणादितृणोद कैः । 


"प्रत्यग्राः नववयस्का । 'चिसख्द्धारीटक्षीरपसवयण- 


युक्ता । ^तृक्षा ख्वणादितृणोदकैः स्वेदा छवणादियुष्टा ¦ 


गवां पुच्छ ग्रहीत्वा तु सखुवर्णेन पाणिना ॥ 
गहस्यो बेदविद्धिपो वाचयेत्तु परतियहम्‌ । 
भोगसौख्यपरदा चेषा धूमामा पापनारानी ॥ 
क्ष्णा स्वगेपदा ज्ञेया गौरी च कुलवद्धंनी । 
रक्ता रूपप्रदा ज्ञेया पीता दारिद्धघातिनी ॥ 
पुजपदा करष्णसारा नीला ध्मविवद्धंनी । 
कपिला सवेपापन्नी नानावणी च मोक्षदा ॥ 


"करष्णसाराः कृष्णरवेतवणी । 


1 [ ] 4. 9. 5. 885 17686 &तताप्रणथ्]] रला868, 01010 
60146 {€ 1 006 7080 प्ऽलान1 008. 
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तथा 
पीतोदकां जग्घतणां दुग्धचोषां निरिन्द्रियाम्‌ । 
उन्मत्तामङ्दीनां च खतवत्सां महादानाम्‌ ॥ 
केदाचेटपुरीषास्थिकव्यादं सन्धिनी सलाम्‌ । 
पुरघेलं यमलसू नित्याभिगलितस्तनीम्‌ ॥ 
न दद्याह्ाह्यणेभ्यश्च सदोष चरषभं तथा ॥ 


'दुरधचोषां निजस्तनपाथिनीम्‌। (महाद्ानाः बह मक्ला । 
“पुरधेनः बाखवत्सा या च गभिणी । 


महाभारते 
न करदा पापवत्सां वा वन्ध्यां रोगान्वितां तथा ¦ 
न चोभ्रां न परिश्रान्तां दव्याद्रां जाद्णायवे। 


यमः 


विक जूति 


यो दव्याद्रुपयुक्ताथो जीर्णां धेल च निष्फराम्‌। 


तमः सम्प्रविरोदाता द्विज रेन योजयन्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यः 

यथा कथश्िदत्वा गां घेन वाऽघेज्ञुमेव वा । 

अरोगामपरिष्धिष्छां दाता स्वगे महीयते ॥ 
अद्धिराः 


मौरेकस्यैव दातव्या आओलियस्य विरोषतः। 


सा हि तारयते पवान्‌ सप्र सच्च च सप्त च ॥ 
4, | 


९७० छृत्यकद्पतरौ [ & 
नन्दिपुराणे 

अपात्रे सा तु गौद॑त्ता दातारं नरकं नयेत्‌ 
कङेकविंशात्या युक्तं भ्रहीतारं च पातयेत्‌ 
विधिना तु यदा दत्ता पारे घेलु;ः सदक्षिणा । 
तदा तारयते जन्तून्‌ कुलखानामयुतैः सह' ॥ 
पाचरेष्वाध्यात्मिक्य सखुख्या विद्धुद्धाश्चाऽभ्रिदोत्रिणः | 
देवता तथा खुख्या गोदाने द्येतदुत्तमम्‌ ॥ 


महाभारते 
व्र्तिग्लान्या सीदते चातिमाच् 
क्रष्य्थं वा होमहेतोः परसत्याम । 
गुवर्थ वा बाटसंच्रद्धये वा 
धेनु दव्यादेष कालो विरि; ॥ 
श्रसुत्यांः सोमयागे । 
तथा 


न वधार्थं परदातव्या न कीनारो न नास्तिके । 
गोजीवे न च दातव्या तथा गौः पुरुषर्षभ ॥ 


'कीनारोः हखवाहकः । 

तथा 
ददात्येतादशानां वे नरो गाः पापकर्मणाम्‌ । 
अक्षय नरकं याति एवमाडइुमहर्षयः ॥ 


1 1. 0. युते 9 सह 
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एकां वे ददागुदेव्यादरा दद्याच गोदाती ¦ 

रातं सदस्रयुरदव्यात्‌ सर्य तुल्यफलं हि तत्‌ ॥ 
य्याऽऽत्मविक्य रत्वा गाः कीत्वा सम्पयच्छति । 
यावतीः स्पदोयद्राः स तावच फरुमदयते ॥ 


'तावत्फछः तावद्रोरोमसम्मितं स्वगरूपषपठलम्‌ । 
तथा 
सङ्कामेष्वजेयित्वा तु यो वै गाः सम्पयच्छति । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः दाडहइवतीवृद्धकौष्िकाः' ॥ 
यो वे द्यूते धन जित्वा गाः कीत्वा सम्पयच्छति । 
स दिव्यमयुतं राक्वषाणां फलमरनुते ॥ 
अन्तर्जाताः सकयज्ञानलञ्धाः 
पाणकीता निजिताश्यौकजश्च । 
कृच्छोत्सखाः पोषणाभ्यगताश्च 
दररेरेतेर्गोविरो षाः प्रदास्ताः ॥ 
अन्तजातःः ग्भिण्य इति नारतपदपकािकाकारः?। 
'खक्यरूच्धाःः यथासूल्यक्रयरन्धाः । “ज्ञानकञ्धाः विद्या- 
ल्या; । श्राणक्रीताः" श्चतिलच्धाः । 'निजिताः युद्धादिना। 
"ओकजाः" खृदजाः । "कद्ोत्खषछाः पोषणाभ्यागताः व्या- 
ध्यादिकृच्छराकान्ताः सत्यः स्वामिना यास्त्यक्ताः; खय च 
पोषण कृत्वा र्च्धाःउ । 
1 हेमा. 0. 425, बृद्धकोडिकः; ८ 08 148. 88 विद्धिकैलिके 
2 06 
8 .€[{06 ८५6 0 हेमा. ए. 426 


१७२ छत्यकस्पतसे {६ 
तथ्य 


ना दु दुबला व्याधिता वा 
नो दातव्या या च सूल्यरदत्तैः' । 
छ रोर्विपं योऽ फः संयुनक्ति 
तस्याऽवीयोश्चाऽफरुथाऽपि लोकाः ॥ 
“सूल्यैरदत्तेःः स्वीकृतेति दोषः । 
तिसख्मोः राच्रीस्त्वद्धिरूपोष्य भुमौ 
तृता गावस्तर्पितेभ्यः पदेयाः । 
वत्से; पीताः सप्रजाः सोपचारा- 
सत्यं वत्वा गोरसैवोतिंतव्यम्‌ ॥ 
तथा 
द्विजातिमभिसत्क्रत्य इवः कल्यसुपवेवय च । 
रदानां नियुञ्जीत रोहिणीं नियतत्रतः° ॥ 


स्वः कस्यसुपवेय चः प्रातःकाल उपस्थानं कर््तच्य- 
मिति ज्ञापयित्वा । 


आह्वानं च पयुज्जीत समङ्क बहे इति । 
पविङय च गवां मध्यमिमां श्चतिसुदादरेत्‌ ॥ 


1 [- 0. प्तत]68 ए #€ [०888888 

2 देमा- 9. 455 ७468 {76 84098 100 †०11जक 00110 
म्हाभरति 

3 4. 8. 83. 


£ 61700 प्र८€त्‌ 27 हेमा. 70. 455 


६ | दानकराण्डे उभमयतोमुस्ीदएनम्‌ १,७द्‌ 


"गमे मतता घरषमः पिता 

दिवं राम मे प्रतिष्ठां प्रपये । 

प्रपञेकां दावरी सुख्यगोषु 

सुनिर्वाणीसुत्खजद्रोपदानेः ॥ 
समतामेति वे गोभिः समसख्यस्समवरतः | 
एकाल्पगमनात्सयः कल्मषाद्धिमसुच्यते ॥ 
उत्छष्टव्रषवत्सा हि प्देया सूर्यदद्रीने ॥ 
'उत्खष्न्रषवत्साः उत्खष्टौ त्यक्तो च्रषवत्सौ यया सा। 

तथा 

त्रिविधं प्रतिपत्तव्यं वक्ष्यम(णावसिष्ठवत्‌ । 


चरिविधं प्रतिपत्तव्यः वक्ष्यमाणा तु वादादिप्रकारञ्चयं ? 
गोप्रदानप्रवत्तन बोद्धव्यम्‌ । 


ऊजेस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यज्ञो 
ग रभोऽश्तस्य प्रतिष्ठा क्षितौ । 
ऋक्सम्पवाहाः पुण्यभावाः 
प्राजापलयाः सवमित्यथवादः ॥ 


'ऊजेस्विन्यः बलोत्साहवत्यः । “ऊर्जमेधाः” तेजोजित- 
प्रज्ञाः पकरष्टवुद्धय इति यावत्‌ । ध्यज्ञग भः" यन्नस्येतदा- 
ज्यादिभि्निष्पत्तेः । "अग्रतस्य प्रतिष्ठाः श्चीरस्य पतिष्टा । 
स्थानम्‌ । "क्षितौ कऋक्सम्पवाहाःः ऋगिति नदीनाम । नदी- 
वत्प्राथिव्यां वहन्तीत्यथः । पुण्य भावाः पुण्याञ्चयाः' । 


1 ४०8०10४6 00 पा, 1660016 70) देमादि. . 455. 


९५४ 


कृत्यकर्पतरौ [ ६ 


गावो ममैनः पणुदन्तु सौः 
तथा सौम्याः स्वगेयानाय सन्तु । 
आहूता मे ददतथाऽऽश्नरयन्तु 


6 क~ 


तया खुक्ताः सन्तु सवादेषो मे' ॥ 
दे षोत्सगें कमभिर्दहमोक्षे 
सरस्वत्यः यसि सम्पव्रत्ताः | 
यूय नित्यं पुण्यकर्मोपवत्यः 
दिराध्व मे गतिमिष्टां प्रपन्नाः ॥ 


सोय" सूयपरसूताः । शेषोत्सर्गे कर्मभिः देहमोश्षः 


इति कमनारोन देहत्यागे सति 'शेषोत्सर्गेः जन्मान्तरे 
दानां सन्तु इत्यथैः । धुण्यकर्मोपवत्यः' खुकतप्राप्याः । 


“या वे यूयं सोऽदमाैकभावो 
युष्मान्‌ दत्वा चाहमाल्यपदानाः । 
नमस्कूता मन एवोपपन्नाः 
सरक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररुपाःः ॥ 
एवं तस्याग्रे पूरवमर्द बदेदधे 

गवां दाता विधिवत्‌ पूर्वदृष्ट्या । 
प्रतिनूयाच्छेषमधं द्विजातिः 
प्रतिगरह्न्‌ गोप्रदाने विधिज्ञः ॥ 


पूवेमर्घः ध्या वै यूयभिशत्यादिकम्‌ । 
-रोषभधं' नमस्कृताः इत्यादिकम्‌ ॥ 


1 कपप 000ए, 168106त्‌ तता हेमादि, 


६ ] दानक्रारएडे उभयतोमुखखादानम्‌ १७५ 
गां ददानीति वक्तव्यं अच्येसुखावसु प्रदत्‌। 
ऊधस्या नमितव्या च वैष्णवीति च चोदनात्‌ | 
£ ५० ९.4 ८ „कि 4 ५ प्रद 
अध्यः अघाहेम्‌ । 'उसरावसुः गोधनम्‌। धरदत्‌ः पद- 
दत्‌ । उधस्य क्षीरम्‌ 1 तद्यक्ता 'उ.धस्याः | 
नाम सङ्कीतयेत्तस्या यथासख्यं यथोत्तरम्‌ । 
फट षटूजिरादष्टौ च सहसरााणि च विंदातिः ॥ 
विरहातिः सदसाणाम्‌ । 
एवमेतान्‌ गुणान्‌ बुद्धू गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाभाति समस्तानष्टमे कमे ॥ 


"अमे कमेः गवि दत्ताया गच्छन्त्यां अष्टमे पदे। 


गोदः शाक्ती निर्भयश्चाधेदाता 
नस्योतदो वसुदाता च कामी 
उषस्योटा' भारं नयश्च विद्धान्‌ 
विख्यातास्ते वेषणवाखन्द्रखोकाः ॥ 


“नस्योतदो' दान्तवुद्धिः। 'वसदाताः दरव्यदाता } कामी 
काम्यफलवान्‌ । 'उषस्योढाः उषस्यायाः गायन्या बाहयिता 
इत्यथः । 

गां वे दत्वा गोत्रती स्यात्‌ चिरा 
निरां चेकां संवसेतेह ताभिः । 


. 1 ^. 8. ए. व्याख्याताः 


१५७६ 


४ 
५ 


छृत्यकल्पतरौ [ ६ 


काम्याष्टम्यां वत्तितव्यं चिराच 
गवां रसेव रकता पसूतैवा ॥ 


"काम्याष्टमी' रोदिणणीयुक्ताऽटमी ) रसेः दच्यादिभिः। 
६. {१ ऋ 


प्रसवचेःः श्वरः । 


वेदन्रती स्यात्‌ घषमघदाने 
वेदावाप्तिः गोयुगस्य पदान । 

तस्या गवां विधिमासाद्य यज्वा 
लोकानय.यान्‌ विन्दते नाऽविधिन्ञः॥ 


'वेद्बतीः वेदबतफलवान । "गवां यज्वाः गोप्रदाता । 


1 


कामान सवीन्‌ पार्थिवानेकसंस्यान्‌ 
या वै दव्यात्‌ कामदुग्धां च घेचम्‌ । 
सम्यक्‌ तास्स्युः हव्यकव्य वत्यः 
तासासुक्तमायरास्य प्रदानम्‌ ॥ 

न चाऽदहिष्यायाञ्त्रतायोपकुयांत्‌ 
नाञ्डान्ताय न च वक्रबुद्धये । 

गृद्धो दयं सवेरोकस्य धर्मो 

नेमान्‌ घमीन्‌ यच्र त्र पकल्पयेत्‌' ॥ 


इत्यु भयतोसुस्ीदानम्‌ ॥ 


112.1086071018 (07 प: 1681066 "000 हेमा. 1. 455-415; 
ए11676 116 €0116 8,888.९6 18 ४€00प766त 1०8८४, 


५9 


अथ हमगवीदानम्‌ 


तत्र देवीपुराणे 


दाभां देमगवीं गां च कारयेद्राजतान्‌ खुरान्‌ । 
तां वख्रपरावरतां कत्वा प्राप्नुयाष्टोकसुत्तमम्‌ ॥ 
विचिच्रचिचरेः पुष्पैश्च गन्धधूपनिवेदनेः | 
तथाऽक्षमानयदेवीं तचैतां गां समपषेयेत्‌ ॥ 
देवि त्वदीयादादेरात्तव भक्तेषु दीयते । 


क, क. 


पुनस्तां विप्रराजाय दापयेच्छिव भाविने ॥ 
अश्षय्यफलकामेन प्रायथित्तविशुद्धये । 
मनुना कीतमेतद्र सयातेन पुरा किलः ॥ 
सघ पूर्वान्‌ परांस्तत्र रौद्रकिल्विषसंस्थितान्‌ । 


2 क 


उद्धृत्य तारयेट्रत्स दवीटोकमरुत्तमम्‌ ॥ 


(शु भा"युद्धखुवणैस्सछधटिता । देवीष्ठुगां । “दिव भा- 
[अ को) 


विनेः हिवध्यायेनेऽ । 
इति देमगवीदानम्‌ ॥ 


1 1. 0., शिवमाजने 
2 हेमा. 0. 416 85 मनुना चीणेमेतये सम्पतेयुनैरा अधः 
3 £.6€0५०७6त क हेमा. ए. 416 

गदे 


८ 


। ¶ 
अथ ब्रषभदानम्‌ 
तत्र आदित्यपुराणे 
यो वै ददात्यनङ्खादं सरीरं साधुबाहनम्‌ । 
उभयोः पादवेयोदत्वा छचोपानहकम्बरम्‌ । 
रीटवेदाङ्सम्पन्ने इष्टे शिष्टे द्विज नरः । 
पुष्ये वा जन्मनक्षत्रे अयने विषुवेषु च ॥ 
दत्वा तस्य अनङ्काहं तस्मिन्‌ स्थाने महामुने) 
ष्वुत्पिपासार्दितस्याऽपि अग्रतः भतिपदयते ॥ 
महाभारते 
युवानमिन्द्रियोपेत इातेन सह यूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्चङ्गमलङ्कतम्‌ ॥ 
वृषभं ये प्रयच्छन्ति ओचियाय परन्तप । 
रेदव्यांण्यभिजायन्ते जायमानेष्वतः पुनःउ ॥ 
“ङातेनः ख्ीगवीनाभिति रोषः । 'भुरिश्च्धः सुवणेश्च- 
ङ्म्‌“ । 'एेदवयोण्यभिजायन्ते' पेरवयार्थाभमिति यावत्‌ । 


{ 2. हेमा. 2. 466 

2 हेमा- ए. 467. 

8 ^. 8. 8. १ ए कक्एपपः 1४8.) जायमानाः पुनः पुनः 
4 हेमा. ए. 467, 7610688 {18 ९0707060. 


८] दानकाण्डे बुपभदानम्‌ १७९ 
हतिकण्ठमनङ्खां ९ # 
 सवेरलैरलक्रतम्‌ । 
दत्वा प्रजापतेर्छाकान्‌ विदाोकः परतिपद्यते" । 
'हतिकण्ठट" प्ररम्बगटकम्बलम्‌ । 


अनङ्ाहं ज्ाह्यणायाऽ्य घुं 
दत्वा युवान विनं विनीतम्‌ । 
दलस्य वोढारमनन्तवीर्यं 
प्राभोति लोकान्‌ दशधेचदस्यः | 


इति वष मदान्‌ ॥ 


1 (४6 7 दानमयुख 7. 188 7079 मदह्य्ारत, 
2 (1४6 तण आदित्य पुराण 7 हेमादि ए. 466 


९ 
अथ कृष्णाजिनदनम्‌ 


तच्च विष्णुः 


अथ वैराख्यां पौणमास्यां कृष्णसगाजिनं सखुरं स- 
उङ्क रौप्यखुरं खक्तालांलश्रूषितं च करत्वा आविकैवेखैः 
पविञरे च प्रसारयेत्‌! ततस्तिरेः भच्छादयेत्‌ । सवणेनाभं 
च कुर्यात्‌ । अदतेन बासोयुगेन पच्छादयेत्‌ । सवेरलगन्धे- 
्चाऽ्लङ्कयत्‌ ! चतसुषु च दिश्चु चत्वारि तैजसानि पा- 
चाणि क्षीरदधिमधुसर्पिःप्रणीनि निधायाऽऽदिताम्नये ब्राह्य- 
णाय वासोयुगप्रच्छादिताय दव्यात्‌। 

अच च गाधा मवन्ति 

यस्तु कृष्णाजिनं दव्यात्‌ सखुर श्ङ्संयुतम्‌ । 

तिः भच्छाद्य वासोभिः सवेरनैरलङ्कतम्‌ ॥ 

सससुद्रखदा तेन सरोरखवनकानना । 


ॐ = अ 


चतुरन्ता भवेदत्ता पृथिवी नाञ्च संडायः ॥ 
वैदाख्यधिकारे वसिष्ठः 


सवणैनाभं कृत्वा तु सखुरं कूष्णमागेकम्‌ । 
तिः प्रच्छादयेयन्नात्‌ः तस्य पुण्यफलं यणु ॥ 


1 हेमा- 2, 656 £. 
2 ^. 9. 8.; यत्तत्‌. ; (८ वश्च ४8. 26808 10081 दत्वाच्‌ 


९] दानकारडे छृप्णाज्नदानम्‌ १८९ 
ससस॒द्रयदा तन खरोखवनकानना | 
चतुरन्ता भवेदत्ता पृथिवी नाऽ संदायः ॥ 
विष्णुः 
कृष्णाजिने तिलान्‌ करत्वा दहदिरण्यं मधुसपिषी । 
| +१,९ [^> ४ [द 
ददाति यस्तु विप्राय सवं तरति दुष्करतम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे, 
सरुख्वाच 
कृष्णाजिनप्रदानस्य विधि कालं ममाऽनघ । 
ब्राह्मण च समाचक््व तच्च मे संदायो महान \ 
मत्स्य उवाच | 
वैराखी पौर्णमासी च गरहणं रादि सुयेयोः- । 
पौणमसी तु या माघे आषाढी कार्तिकी तथा ॥ 
उत्तरायणद्ादरी वा तस्यां दत्तं महाफलम्‌ । 
आदिताभिद्धिंजो यञ्च तदेय तस्य पार्थिव ॥ 
यथा येन विधानेन तन्मे निगदतः यणु । 
गोमयेनोपरिन्ि तु शुचो देदो नराधिप ॥ 
आदावेव समास्तीयं रोभितं वख्रमाविकम्‌ । 
ततः सयाङ्धं सखुरमास्तरेत्‌ कृष्णमागंणम्‌ ॥ 
कतेव्यं सुक्मयूडं तु रूप्यदन्तं तथेव च । 
लागलं मोक्तिकेयुक्त तिच्छच्चं तथैव च ॥ 
1 दानमयूुख., 1. 284 
2 एतनः 118. चन्द्रसूयंयोः-दहेमादि. 7. 6517-8 
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कत्यकदपतसौ [ ९ 
तिेरात्मसमं कृत्वा वाससाऽऽच्छादयेद्‌बुधः । 
खवणेनाभं तत्कुर्यात्‌ अलङ्कर्याद्विरोषतः' ॥ 
रतेगन्धेयेथाराक्त्या तस्य दिक्षु च विन्यसेत्‌ । 
कास्यपाच्राणि चत्वारि दिक्च दद्याद्यधाक्मम्‌ ॥ 
सण्मयेषु च पात्रेषु प्ूवादिषु कमेण तु । 
घतं क्षीरं दधि क्षौद्रमेवं दत्वा यथाविधि ॥ 
चम्पकस्य च तथा शाखां अव्रणं कुम्ममेव च। 
बाह्यो पस्थानकं कृत्वा शुद्धचित्त निवे्रायेत्‌ ॥ 
जीणेवखेण पीतेन सर्वाङ्गानि च मार्जयेत्‌ ॥ 


` कांस्यपाच्राणीति । चत्वारि कांस्यपाच्राणि चतसृषु 
दिषु विन्यसेत्‌। अन्यानि च शृण्मयानि पाच्राणि घ्रत- 
क्षीरदधिमधुपूणानि, यथाक्रमं पूर्वादिदिष्ठ स्थापनीयानी- 
त्यथैः । श्वाद्योपस्थानकंः दानपदाना्धाद्ये उप समीपे 
स्थापनं यस्य स॒ तथेति कुम्भविरोषणम्‌। 'माजयेदिःति 
दानानन्तरं स्नात्वेति रेष;> | 


धातुमयानि पाच्ाणि पादेष्वस्य प्रदापयेत्‌ । 
यानि काम्यानि पापानि मया लोभात्करतानि चै ॥ 


खोहपाच्रप्रदानेन परणदयन्तु ममाऽऽहयु ३ । 
तिलपरणं तु तत्कृत्वा वामपादे निवेदयेत्‌ ॥ 


1 विचक्षण इति पाठान्तरम्‌ 

2 ->2718]211886त ट दानमचूख, ए. 485. 8त 16{10- 
0५९ ला ए९700 फ़ हेमा. ¬. 668, 11070 नीलकण्ठ 
0168. 
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यानि पापानि काम्यानि' क्मौत्थानि कूतानि चै । 
कांसयपाच्प्रदानेन तानि नरयन्तु म सदा! 
मधुप्रणं ततः कृत्वा पादे वै दक्षिणे न्यसेत्‌ ¦ 
परापवादपेशुन्यात्‌ -पठमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
तचोत्थिततं च यत्पापं ताघ्रपाच्रात्‌ प्रणयत । 
कन्याखतं गवां चेव परदारपध्षणम्‌ ॥ 
रौप्यपाच्रप्रदानाच्च क्षिपं नादं भयातु मे। 
उद्भुपादे त्विमे काय ताञ्नस्य रजतस्य च ॥ 
जन्मजन्मसदस्रेण कृतं पापं कुकुद्धिना । 
सुवणेपात्रदानात्तन्नारायाऽऽद्एु जनादन ॥ 


“उद्धूपादेः अग्रपादयोः। एकवचनमच्राऽविव क्षितम्‌ । 


देमख्ताविदुमं च दाडिमं वीजपूरकम्‌ । 
परास्तपाच्रं अवणे खुरे युङ्ारकानि वा॥ 

एवं कृत्वा यथोक्तेन सवेशाकफलरानि च । 
तत्पतियहविद्धिद्धान” आदिता द्विजोत्तमः ॥ 
सातो वखयुगच्छन्नः स्वराक्त्या चाऽप्यटकूतः । 
प्रतिय तस्योक्तः पुच्ख्देरो महीपते ॥ 


1 ^. 8. 3. यानि पापानि अकाम्यानि, 12141) 15 20 110101096- 
11618 170 86188. 

2 7. 0., चृष्टमांसस्य ; दानमयूख [). 286 83 इथामांसः; श्प 
00106008 इथामां समक्षण, ( $. 3. ) 

3 हेमा. 2. 659, 1606818 826. € [08.008 {118 60711061. 

4 {2608 70 4. 9. 8. 


२८० 


छृत्यकल्पतरौ [ ९ 
[तत एव समीपे त॒ मन्त्रमेतञखदीरयेत्‌ 
कष्ण कष्ण वलो देवः कृष्णाजिनधरस्तथा ॥ 
तदानादुधूतपापस्य प्रीयतां मे नमो नमः| 
चयाखररात्पुराणानां त्वमाधारे व्यवस्थितः ॥ 
कुषुणोऽसि सूतिमन्सा्षात्कष्णाजेन नमोऽस्तु ते" । ] 
सुवणनाभिकं दव्यात्‌ प्रीयतां च्रष मध्वजःः ॥ 
अनेन विधिना दव्याययथावत्‌ कृष्णमारणम्‌ । 
न स्प्खयः स द्विजो राजन चितियूपसमो हि सः ॥ 
दाने च श्राद्धकाले च दूरतः परिवजेयेत्‌ । 
स्वगृहात्‌ पष्य तं विप्र मण्डटे सलानमाचरेत्‌ ॥ 
परणेकुर्मेन राजेन्द्र राखया चम्पकस्य च । 
कूत्वा चाऽऽचायेकलां मन्त्रेणाऽनेन सरद्ध॑नि ॥ 
आप्यायस्व समुद्रज्येष्ठाः ऋचो जप्यास्तु षोडदडा । 


आप्यायस्व समेतु तेः इत्यष्टौ । 'ससुद्रल्येष्ाः इत्य- 


शा! एवं षोडराः | 


अहते वाससी चीतः आचान्तः छुचितामियात्‌ । 
तद्रख्रङुर्भसदहितं नीत्वा क्षेप्यं चतुषुपये ॥ 


"वीतः. परिष्दितवान्‌ । 


1 @प166त्‌ 70 1. 0.; णत्‌ 10 हेमा. }. 659 
आप्यायस्व ( ऋ. सं. 1. 6. 22., ए. 8. 21 ) 

2 समुद्रज्ये्ः ( ऋ. सं. ए. 4. 18 ). 

8 4. 8, 8. रक्ष्यं {07 क्षेप्यं 
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कूताञ्नेन सया तुष्टिः न सा राक्याऽमररेरपि ' । 
वक्तु च चउपतिश्रेष्ठं तथाऽप्युदेरातः यणु ॥ 
समयभूमिदानस्य फट परामोत्यसङरायः- । 
सर्वाश्च लोकान्‌ जयतिऽ कामचारी विहङ्मः 
आभूतसम्छ्टव यावत्स्वगं पामोत्यसंरायः । 
न पितृपुच्रमरणं वियोगं भायेया सह । 
धनधान्यपरित्यागं नैव चेहाऽदलुयात्‌” कचित्‌ । 
कृष्णाजिनं कूषण्गस्य चस्मे 
दत्वा द्विजेन्द्राय समाहिताय, 
यथोक्तमेतन्मरणं न राोचत्‌ 
प्रात्य भीष मनसः फट तत्‌ ॥ 


वेष्णवपदाधिकारे कालिकापुराणे 


ये च रुक्मादिपाच्रे तु °कूत्वा वहि ददन्ति चै । 
तिर्द्रोणसमायुक्त वस्चयुग्माभिवेष्टितम्‌ ! 
पलादृद्धंमथाद्धं वाः विभवाद्धेमसंयुतम्‌ । 
सुश््मवस्च्रेण युग्मेन अन्येनाऽऽच्छादयेद्िजम्‌ ॥ 


१ 


2 हेमा. {. 660 ® दानमयुख. . 237 128 फलं आप्नोति मानवः 
3 76४4, चरति {07 जयति 

4 7810, न चैवेदहाप्लुयात्‌ 

5 हेमा. . 661 

6 हेमा. ए. 661., इत्या वदिं ददन्ति चा 

7 4. 9. 8. विमवाद्धेमसंयुतं ; हेमा. 1. 661, वित्तवान्‌. देमसंयुतम्‌ 5 


तवन्नएप्यः 118. 288 विभवेद्धेमसंयुतम्‌ 
९ 
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छत्यकट्पतरो [ ९, 


सोदकं चाऽपरं रुक्म सति न्यस्य तत्करे । 
ततः कृष्णाजिनं दव्यात्तिटद्रोणान्वितं च यत्‌ ॥ 
दत्वा तु मोजयेत्तच् 'नत्वाङ्ं च विसखजयेत्‌ । 
अयने विषुवे चैव चन्द्रसूथेय्रहे तथा ॥ 

युगादौ चा प्रयच्छन्ति विधिनायेतु वै द्विजे) 
तेऽपि तत्पदमासाद्य दशांदा ह्म आयषः ॥ 
कीडन्ति विविधेभोगिः कल्परूपगुणान्विताः । 
अनेन च विधानेन दराद्रोणविधायकः | 
आब्रह्माण्डभवं कालं मोदते स पुरोत्तमे । 

यो घटं पयसा परणं देमपद्यनियोजितम्‌ ॥ 
समस्पूज्य- वस्त्रयुग्मेन दब्यात्‌ सोऽपि बजेद्‌शुवम्‌ | 


कृष्णाजिन भयसुखीं यो दव्यादादहिताभ्नये। 
सप्नजन्मकूतं पापं तत्क्षणादेव नदयति ॥ 


इति कृष्णाजिनदानम्‌ ॥ 


{ हेमा. 0. 661, नत्वा चैव 

2 1. 0. त्‌ हेमा. ए. 661 1€8त्‌ संपूज्य; ^, 8. ए, 90त्‌ 
दशपणः [ध8. 268 संपूण 

ॐ ¢ दानमयूख. . 284. हेमा. 7. 655. 


० 
अथ भूमिदानम्‌ 
तच दाने बृदस्पतिः 


सवण रजतं वसरं मणिरलवसूनि च । 
सर्वमेतदइ्वदत्त वसुधां यः चयच्छति ॥ 
फालक्रष्टं मदी दत्वा सबीजां सस्यदरालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूयंकता लोकास्तावत्‌ स्वर्भे महीयते ॥ 
यत्किच्ित्‌ ऊुरुते पापं पुरुषो लोभमोहितः । 
तत्स भूमिदानेन क्षिप्रमेव पणदेयलति ॥ 
अपि गोचममाचरेण सम्यरा दत्तेन मानवः' । 
धौतपापो विद्ुद्धात्मा स्वगं खोके महीयते ॥ 
दराहस्तन दण्डेन चरिखदण्डान्निवत्तनम्‌ । 
दरा तान्येव ग्चिमे जाह्मणेभ्यो ददाति यः ॥ 
विपाय दव्यात्सुगुणान्विताय 
तपोधिज्श्छय जितेच््रियाय । 
यावन्मही तिति सागरान्ता 
लावत्तपस्तस्य गवेदतुल्यम्‌ ॥ 
यथाऽप्सु पतितः राक्र तैखविन्दुः भसति । 
एवं भूसिक्रतं दानं सस्ये सस्ये प्ररोहति ॥ 


1 02#6त्‌ ॐ हेमा. ए. 48प 
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छृत्यकद्पतरो [ १० 
राङ्क भद्रासन छं वराः प्रावरणाः कृताः । 
भूमिदानस्य पुण्यानि फलमेतत्पुरन्दर ॥ 
आदित्यो वरूणो विष्णुब्रेह्या सोमो इताहानः । 
शुरख्पाणिश्च भगवानभिनन्दति भ्रूमिदम्‌ ॥ 
सौवण यच प्रासादाः वसोर्धारा च कामदा । 
गन्धर्वाप्सरसो यत्र तच गच्छन्ति भूमिदाः ॥ 


तथा 


बह्वाभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः । 
यस्य यस्य यदा भुचिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
षडरीतिसदहसखराणे योजनानां वसुन्धरा । 

दत्ता स्वल्पाऽपि देवेन्द्र सवेकामप्रदायिनी ॥ 
भूमि यः पतिगृह्णाति यश्च भूमि प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकमीणौ नियतौ स्व्मगाभमिनो ॥ 
यस्तु दद्यान्मही राजन्‌ ब्राह्मणायाऽग्निहोतरिणे । 
स याति परम स्थान गृह्णानख् न संदायः ॥ 
इश्चुभिः सन्ततां भूमि यवगोधूमरािनीम्‌ । 
यो ददाति सुरश्रेष्ठ पुनरावत्तते न सः ॥ 
आरन्नियाय ङलीनाय विनीताय तपस्विने । 
वृत्तस्थाय दरिद्राय सववेभूतदिताय च ॥ 
हेदरदाय सुद्द्धाय दत्ता स्वल्पाऽपि वासवः । 


1 1. 0. रत्नानि वरवारणाः ; ^. 8. ए. वराद्चावरवारणाः 
` £ पद्चपुराण, -8 08 08612708 671. 7. 1810, 
8 90 ^. 8. 8. 
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कुलानि तारयेत्‌ वीर सप्र सप्र च सप्त च॥ 
सहस्रमव धेनूनां रातं वाऽनडदां समस्‌ । 
दरानडइत्समं यान दरायानसमो ददि यः 
दरावाजिसमा कन्या भूमिदानं च तत्समम्‌ 
भ्रुमिदानात्परं नाऽस्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥ 


वृद्धवसिष्ठः 


यत्‌ किचित्‌ कुरुते पाप जन्मपश्चति मानवः | 

अपि गोचममात्रेण भूमिदानेन नद्यति' ॥ 

गवां रातं व्रषश्मैको यत्र तिष्ेदयन्चितः | 

तद्ध गोचमेमाचन्तु पाहूर्वेदविदो जनाः ॥ 
तथा 

द्राहस्तेन दण्डेन ददाहस्तान्‌ समन्ततः! 

पञ्च वाऽप्याधिकं दद्यादेतद्रोचमे चोच्यते ॥ 
पञ्चराङ्गलपस्तावे मत्स्यपुराणे 


दण्डेन स्च हस्तेन अिशदण्डनिवत्तेनम्‌ । 

जि भागदीन गोचमं मानमाह परजापतिः ॥ 
मानेनाऽनेन यो दद्यान्निवतेनरातं बुधः । 
विधिनाऽनेन तस्याऽ्ऽु क्षीयते पापसंहतिः ॥ 


1 1. 0. द्यति 

2 हेमा. 7. 488 

3 00 6 51661668 फलन, 16 11685ए7€0608 
8६008768 ग अ्रजापति 810. मनु, 866 श्यकनीतिसार ( 6. 


0ए€ ) एए. 11-18 


१९० छृत्यकल्पतरो [ १० 


क [०२ ॥8 
तदद्धमथ यो दयादपि गोचमेमाच्रकम्‌ । 
मवनस्थानमाच्नं गां सोऽपि पपेः प्रञुच्यते ॥ 


+ £ 
सवत्तः 





सर्वेषामेव दानानामेकजन्मातगं फलम्‌ । 
हाटकीक्षतिगौरीणां खक्षजन्मायुगं फलम्‌ ॥ 
प्रकरणात्‌ "गौर्याः ऽ गावः । वेदे “मध्वः पिवन्ति 
नर्यः” इति गोषु प्रयोगदरोनात्‌ । 
तथा 


अभेरपत्यं प्रथमं सुवणं 

भूरवैषणवी सूयेसुताश्च गावः । 

तेषामनन्त फलमरनुवीत 

यः कान गाश्च महीश्च दद्यात्‌ ॥ 
आओरामायणे विरवरूपकपिर प्रति 


गोदानानि पवित्राणि भूमिदानानि यानि च। 
सुवणेदानानि तथा थावल्लोमालुगानि च ॥ 


बृहस्पतिः 
आस्फोटयन्ति पितरः पवदन्ति पितामहाः । 
भूमिदोऽस्मत्कुटे जातः सोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 


1 पद्यपुराण, 2. {310 
2 देमा. 7. 489 
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नन्दिपुराणे 


क + 


दत्वा तु ब्रूमि पुरुषः साश्चयां सस्यराटि नीम्‌ ' । 

सख॒मेध्यां रस्यसस्थानां फलच्रक्मनोरमाम्‌ ॥ 

अनूषरामनावाधां पात्रे बह्ुखुणान्विते | 

अप्येकपुरुषाधारां दत्वा चूमि महात्मने} 

दद कल्पान्निवसति स्वर्गे विगतपातकःः | 
आदित्यपुराणे 


यस्तु गोचमेमाच्रां वे प्रयच्छति वसुन्धराम्‌ । 
विखुक्तिः सवेपापेभ्यो विष्णुखोकं स गच्छति ॥ 
षषिवषेसहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूखिदः। 
आच्छेत्ता चाऽचुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत ॐ ॥ 
स्वदन्तां परदत्तां वा यो रद्र वद्ुन्धरास्‌ । 
विष्ठायां च करमिनश्वेत्वा पितृभिस्सह मज्जति ॥ 


5 


तथा 


अपि पापक्रूतां रा्ञां परतिगह्णन्ति साधवः । 
थिवी नान्यदिच्छन्ति पावन द्येतदुत्तमम्‌ ॥ 


1 1. 0.. सस्यदायिनीम्‌ , > ९871870 76016 1 हेमा. 1. 489 
2 -{. 0,; विजित्तपाठतकः 


3 118 ए€86 28 01166 010 विश्णुधमात्तेर 7 हेमा. 01 
ए. 486, 8०0 070 महदामारत, 00 7. 490. 1† 0८८8 70 
पद्मपुराण, 1. 1810 111 06 रश्99 तावदै नरकं वसेत्‌ 

4 पद्मपुराण 7. 1810 
6 10110 का ए७868 216 0 ६6व एक हेमा. 7. 478 28 
900 महाभारत 


१९.२ 


रत्यकल्पतरो [१० 


नामाऽस्याः पियदत्तेति गद्य देव्याः सनातनम्‌ । 
दानं वाऽप्यथवाऽदानं नामाऽस्याः परमं प्रियम्‌ ॥ 


[ सङ्खामे वा तज जद्याहवया्वा एथिवीभिमाम्‌ । 
इत्येता श्षुद्रबन्धूनां वदन्ति परमारिषः ॥ 

यच तां दक्षिणां दव्यात्‌ एथिवी पएरथिवीपतिः। 
पुनश्च जननं प्राप्य स भवेत्‌ पृथिवीपतिः ॥ ] ` 
ये चाऽन्ये भूमिमिच्छ्युः कुयुरेव न संरायः । 
रत्नोपकीणवसुधां यो ददाति द्विजातिषु ॥ 

स सक्तः सर्वैकल्टषै सुद्ररोके महीयते ! 

इषुभिः सदितां भूमिं यवगोधूमसङ्कलाम्‌ˆ ॥ 
गोष्मातङ्कसम्पूर्ण बहुवीजसमन्विताम्‌ । 
निधिगर्भां ददद्धमिं स्वैरत्नरपरिच्छदाम्‌ ॥ 
अक्षयान्‌ कुमते खोकान्‌ भूमिरनं हि तस्य तत्‌ । 
विधूय कल्टुषं सर्व विरजाः सम्मत; सताम्‌ ॥ 
लोके महीयते शाम्भोः यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 


दाने बृहस्पतिः 


सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । 
एतत्प्रयच्छमानो डि सवप; पञसुच्यते ॥ 


{ {0४ {0५4 10 हेमा, 


9. 0. संयुताम्‌ 


3 पद्यमपुराण, 7. 1810. 1४ 0708. हिरण्यवस््रगोदानं भूमिदानं च 
वासव 266 देमा. † 481-9, स]0 088 श्ण रक्ाकनि0ा5* 
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महाभारते 


छीतवातातवैयुक्तां गद्श्रभि उसस्क्रताम्‌ । 
प्रदाय सुरलोकं स पुण्यान्तेऽपि न चास्यते | 
न चोषरां न निर्दग्धां भूमि दद्यात्कथञ्चन | 

न इमदानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ ॥ 


इति भ्ूमिदानम्‌ ॥ 


३३ 
अथ सखुवर्णदानम्‌ 


तत्र बृहस्पतिः 


गरहादिके पुण्यफटं भवेन्मूल्यानुसारतः । 
तस्मात्सवंपरदानानां दिरण्यमधिकं स्तम्‌ ॥ 


यथा -सान्तनिकादीनां देस्नां सप्ते किया । 
तथा न गरहदानेन दहिरण्यमधिक ततः ॥ 


नन्दिपुराणे 


कृष्णाः पश्च माषास्तु मषः षोडराभिः स्मृतम्‌ 
खृवणमेकं तदानादाता स्वर्ममवाप्नुयात्‌ ॥ 
खुवणैस्य तु शुद्धस्य वर्णं यः प्रयच्छति । 
सुवणेस्य दातं तेन दत्तं भवति रारवतम्‌“ ॥ 
तथा 


तस्मात्‌ सवोत्मना पात्रे ददात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेदत्तं सुवर्ण नरकाणेवे ॥ 


1 देमा. ए. 545 
2 ^. 8. 8. सन्तानकादीनां 
3 देमा. 1. 549 


4 1. 0. 1788 1118 267 तथा. 17 18 ला ए हेमादि ४ 116 
10. 9 21046 {85888 07 ए, 580 
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प्रमादतस्तु तच्न्टं तावन्माच् नियोजयेत्‌ । 
अन्यथा स्तेययुक्तस्स्याद्धेस्न्यदत्ते विनाशिनि ॥ 
दानाथमेच तत्सृष्टं च्युत्कृ्टं स्वगसाधनम्‌ । 
दानात्परं खवणेस्य विधिरेव न विद्यते ॥ 
खुवर्णमित्यजुड्त्तौ काटिकापुराणे' 


पूतमेतत्पर पुण्य पुरा कार्येषु नित्याः । 

धारयन्ति यतः सर्वे मङ्लाथमरोगतः- ॥ 

अतः पापानि सर्गाणि पाेभ्यो विधिपूवेकम्‌ । 

दत्तं पुनाति काटे च देखो च हरसल्िधौ ॥ 

श्रूयतां येन रामेण विधिना प्राच्‌ तपोधन । 

प्रदत्तं काञ्चनं पूर्वं रेचीक्येन महात्मना) 

सर्वेहेममयं यज्ञमिष्टरा विपराः पतिताः । 

देमेराभरणेः पूज्य दत्तं परदातं तथा 1 

भूय एव तुखां तेन स्वयमारोप्य यन्तः । 

हेम द्धितीयपादे च द्विजातिभ्यो ददौ स्वयम्‌ ॥ 

भूयोऽपि तन्मयान्येव पूणेपा्ाणि तेन च। 
५ 


ममासादिषु^ तीर्थेषु ्राह्यणभ्यो ददौ तदा ॥ 
गवां च ददावणीनां विपं करत्वा पथक्‌ पृथक्‌ । 


1 हेमा. 0. 547 

2 1 तश्नएपणः 148. 6808 अमकाथं मलोन्ञितां 

8 हेमा. 1. 547, सू्यपात्राणि 

4 (तक्म ४३. 2768 मरयायादिषु 8 8.0 2.1661118.1 98 6201084. 
866 9110819 028६9 00 पारस्करदृह्यसूत्र 1066 16 
2४3 0 06 506 10 81066106 1018688 876 ६४९10६०७. 


९९६ 


१ 
छृत्यकटपतसरो [ ११ 


सहस्र च गवाश्वाऽपि' सवत्सानां सुरूपिणम्‌ ॥ 
वध्वा कम्बलमाकम्य पलान्येकादरौव तु| 
एकैकस्य पृथक्त्वेन दत्तं देम तु तेन वे ॥ 
कारयित्वा सरुपद्यानि जातरूपमयानि च) 
भ्रमता तीथलिङ्कानां मूर्धि दत्तानि तेनवे॥ 
तन्मयाभरणैः पूज्य रातराोऽ्थ सह सूराः । 
सम्पूज्य तपिंता विप्रा भूयस्तेनैव मानद ॥ 
पड्याश्ैव पताकाश्च माखाच्चैव विदोषतः। 
रुद्रादीनां नियुक्तास्तु कारयित्वा यहे ग्रहे ॥ 
उपवीत च यष्टि मेखला पादुके तथा । 
खेखनी मषिपाञ्चं च दन्तं विप्रेषु तेन वे ॥ 

यान सोपस्करं कृत्स्नमासनं धाम तन्मयम्‌ । 
द्विजभ्यञ्च प्रदत्तानि कारयित्वा सखा ॥ ` 
ग्रहाणां देवतानां च कृत्वा रूपाणि भूरिदाःउ । 
न्यस्तानि विधिवद्‌ पूज्य द्विजानां चेव मन्दिरे ॥ 
काथ्चनीं रोदसी स्छष्टा नगोदधिसमन्विताम्‌ । 
पुण्यौषधिवनैयुक्तां ददौ विपेभ्य एव सः ॥ 
एवमाय्ैरनेकैञ परकर; कनकं पुरा । 
पापापजत्तये दत्त पाज्मासाद्य भ्यसः ॥ 


1 देमा. . 547, सदं च सहस्रं च 
2 हेमा. 7. 548, भाक्सोपस्करं 

8 12, प8©70४5 168त्‌ मूयज्ञः 

4 1. 0. रौरवीं 


१९ ] दानक्राण्डे खुवणदानम्‌ ६९.ॐ 
आदित्यपुराणे 
आदित्योदयसम्परा्रो विधिमन्त्रपुरस्क्रतम्‌ ! 
ददाति काश्चन यो वे दुःस्वभं परतिदन्ति सः ॥ 
ददात्युदितमात्रे यः तस्य पापं विरीयते । 
मध्याहयं ददते रुक्म हन्ति पापमनागतम्‌ ॥ 
ददाति पञथिमां सन्ध्यां यः सुवणं धतन्रतः। 
ब्रह्मवाय्वभ्रिसोमानां सालोक्यमुपयाति सः ॥ 
सवणेमक्षयान्‌ दत्वा छोकांअाऽऽप्रोति पुष्कटान्‌ । 
यस्तु खञ्ञनयत्यभिः आदित्योदयनं परति। 
दद्याद्वै ्रतसुदिदय सवान्‌ कामान्‌ समदचुते । 
यं देवमचयेत्तेन थस्य चैव प्रयच्छति ॥ 
तस्य लोके निवसति नित्यं चेव ददाति यः॥ 
महानारते- 


पिण्डदानपरितुष्टस्वभद्टपितदत्तोपदेराकथने युधिष्ठिर 
परति भीष्मवाक्यानि- 


वेदोपनिषदे १ ५ आः, १, ६ 4 
वेदोपनिषदे चेव पवेकमसर दस्िणा 
सर्वकतुषु वोदा भूमिगांवोऽथ काश्चनम्‌ ॥ 
ततः ञ्तिस्तु परमा खवणं दक्षिणेति वै । 


1 हेमा. ए. 551 

2 हेमा. 1. 552 संज्वलयित्वारिनं 

8 हेमा. 7. 548 नु0*० ७९8 {6 1016 88886 ए14 018 
10प्0तवप्८प्णय. 
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्त्यकरपतरो [ ११ 


तदिदं सम्यगारब्धं त्वयाऽद्य भरतषभ ॥ 

किन्तु भूमेर्गवां चाऽथ खवर्ण दीयतामिति । 
एवं वयं च धम॑कज्ञ सर्वे चाऽस्मत्पितामहाः॥ 
तारिता वै तरिष्यन्ति पावनं परमं हि तत्‌ । 
दशा पूर्वान्‌ दरीवाऽन्यान तथा सन्तारयन्तिते ॥ 
सुवर्णं ये परयच्छन्ति एवं मां पितरोऽुवन्‌ ॥ 


श्रीरामायणे 


राम प्रति वसिष्टवाक््यानिः- 


सवेरत्रानि निर्मन्थ्य तेजोरादिसमन्वितम्‌ । 
खवणेभेभ्यो विपेन्द्र रलं परमसुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्मात्करणादेव गन्धर्वारगराक्चसाः | 
मयचष्याश्च पिराचाओ प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ 
सुङरे रत्र संयुक्तेरलङ्रेः एथग्विधेः । 

सुवर्णे विधृते तच्र विराजन्ते श्गत्तम ॥ 
तस्मात्सवेपविचरेभ्यः पविच्रं परमं स्यतम्‌ । 
एथिवीं गाञ्च दत्वेह तथाऽन्यदपि किंन ॥ 
विशिष्यते सुवणेस्य दानं परमकं बिभो । 
अक्षयं पावनं चैव सुवर्ण मम रज्यते ॥ 
पयच्छेद्धिजसुख्येभ्यः पावनं द्येतदुत्तमम्‌ । 
खुवणेमेव सर्वत्र दक्षिणासु विधीयते ॥ 


1 एतवनएणण 8. 9० ^. 8. 2., तारितैव भविष्यन्ति 
2 हेमा. }. 548 
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सवर्ण ये भयच्छन्ति सवेदास्ते भवन्वयतः । 
अधिवैं देवताः सवी; सुवणं च तदात्मकम्‌ ॥! 
तस्मात्खुवण ददता दत्ताः स्युः सवेदेवताः ॥ 


डाति सुवणदानम्‌ \ 


१९ 
विय ठ 
अथ वयादानम्‌ 
तत्र जादित्यपुराणे. 
जीणि तुस्यप्रदानानि चीणि तुल्यफलानि च । 
सर्कामदुघा घेलुगीवः पृथ्वी सरस्वती ॥ 


तथा 


सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदान विरिष्यते । 
कायं तु गोमदहीवासस्तिरुकाश्चनसर्षिषाम्‌? ॥ 


'्रह्मदानः वेददानम्‌ । 

याज्ञवल्क्यः 
सवेधमेम्यं° ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 
तददत्‌ समवाभ्रोति ब्रह्मरोकमविच्युतः ॥ 


क 


"प्रदाने भ्यः" अस्पेभ्य इति रोषः । 


1 हेमा. . 493 

2 देमा. 1. 498, ^. 3. 8. &1त (हशः 18, 80 णपएपा8 
118 81018) ए 18 {0 2180 10 मनुस्मृति, 1 ४, 2838. 

3 देमा. 1. 498 सर्वधमेमयं; ्वनभनएणणः 148. 088 सवेज्ञानमर्यं 


१२ |] दानकाण्डे वेद्यादानम्‌ २०१ 


यमः. 


य इमां एथिवीं दव्यात्सवेकामोपरोभिताम्‌ । 
दव्याच्छाखरश्च विप्राणां तद्भूचेतानि तत्समस्‌ ॥ 


'तत्‌ः सवेरल्लोपरोभितष्थिवीदानम्‌ । "एतानिः पूर्वो 
त्तानि दानानि" तदुभय विव्यादानसमम्‌?। 
देवीराणे* 
विद्यादानं प्रव््यामि येन तुष्यन्ति मातरः 
छिख्यते दीयते येन विधिना तच्छ्णुष्व मे ॥ 
सिद्धान्तमोक्चषराखाणि वेदाः स्वगीदिसाधकाः । 
वेदाङ्ानीतिदहासाख देया धघमविच्रद्धये^ ॥ 
गारुडं बारुतन्चं च भ्रूततन्त्राणि भैरव । 
राख्ाणां पठनादानान्मातरः फकदा नुणाम्‌ । 
ज्योतिषं बेव्यदाखरं च कलाः काव्यं छुभागसमः। 
दानादारोग्यमासोति गान्धवं लभते -फटम्‌ ॥ 
विद्यया वर्तते लोको धमाधम च विन्दति । 
तस्माद्भिया सदा देया दष्ाषटफरा्थिभिः ॥ 


तथा 
श्ण्वतां जायते भक्तिस्ततो गुरुखपासते । 


1 देसा. 2. 50¶ 
2 देमा. ए. 507 1610106 ५6४ ‰6 "088 6601620 
3 हेमा. ४. 524 
4 हेमा. 1. 495 
5 देमा. 1. 495, पदम्‌ 
6 हेमा. 7. 524 
६ 
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सर्दविययागमा भक्तिः विद्यायुक्ताभिता नूप ॥ 
विद्याधिवेकबोधेन द्युभाद्यभविचारणात्‌' । 
विन्दते सर्वकामासि तस्माद्िया परा मता ॥ 
विदयादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यतिः 
येन दत्तेन चाऽऽम्रोति रिव परमकारणम्‌ ॥ 
्रीताडपच्रके सश्चे समे पच्सुसधितेः । 
विचिच्रकशिकापाद्वे चमेणा सम्पुदीकृते ॥ 
रक्तेन वाऽय कृष्णेन श्दुना रङ्गितेन वा । 
दसूचनिवद्धेन “एवं चैव कतेन यै ॥ 

यस्तु द्रादरासादखीं सदितासुपरेखयेत्‌ । 
ददाति चाऽभियुक्ताय स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
पूर्वोत्तरे ष्टवे ददो सवैवाधाविवर्जिते । 

गोमयेन शुभेनैव कुयोन्मण्डखकं बुधः ॥ 
चतुरैस्तप्रमणेन शुभं च चतुरश्रकम्‌ । 

तस्य मध्ये लिखेत्पद्य सितरक्तासितादिनिः ॥ 
सवेतैकमैः पुष्येभूषयेत्सर्वतो दिदाम्‌ । | 
वितान दापयेन्मूर्धिं शुभं चिजरविचिधितम्‌ ॥ 
पारवतः सितवसखैस्तु सम्यक्‌ चोभां प्रकल्पयेत्‌ । 


1 हेमा. 2. 414 

2 7804, चैलोक्येऽपिं न वियते 

8 (तठन्मएपः 18. 16808 10081: श्रीतालीपत्रके्ं च; 001601त्‌ 
0 हेमा. . 544 

4 ^. 8. 8. 8त्‌ 1. 0. एवं विधिकृतेन वै 


१२ | दानकाण्डे विद्यादानम्‌ २०३ 
चन्द्रकैरद्धेचन्दरेश्च' दषणेञ्ाऽमरेस्तथा ॥ 
घण्यकिङ्किणिराष्दैश् सवेतश्चोपकर्पयेत्‌ । 
तस्य मध्ये न्यसेयन्च्रं नागदन्तमयं द्युभम्‌ ॥ 
अधः किञ्चिच्निवद्धन्तु उष्वेतोऽपि उसयुतम्‌ । 
रोभितं दढबद्धेन बद्ध सूत्रेण बुद्धिमान ॥ 
तस्योर्ध्वं विन्यसेद्धिट्धान्‌ पुस्तकं छिखितं छुमम्‌ | 
आेख्यमपि तत्रैव पूजयेद्विधिना ततः ॥ 
निरुदक्रैस्तथापुष्पैः कृमिकीट विवर्जितैः । 
चन्दनेन सदर्पेण भस्मना च विधूतये ॥ 
"सदर्पेणः शगमदस हितेन । 
धूपश्च गुगगुछदैयस्तुरुष्काणरुमिभितः । 
दीपमाला तथा चाऽग्रे नेवेदयं विविधं पुनः ॥ 
खाद्यं पेयं सितं द्यं चोष्य च विनिवेदयेत्‌ } 
पूजयेच ददा पालान्‌ लोकपालान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
कन्याः खियश्च सम्पूज्य मात्तरः कल्पयेच ताः । 
पुस्तकं देवदेर्वा च विप्राणां दल्षिणास्तथा ॥ 
स्वराक्त्या चैव दातव्या पपर पूजयेत्‌ । 
तथा सम्पूजयेद्भत्स ठेखक चाख्रपारगम्‌- ॥ 
छन्दोखक्षणतत्वज्ञं सत्कवि मधुरस्वरम्‌ । 
प्रणष्टं यः स्मरेद्रन्थं शरेष्ठं पुस्तकटेखनात्‌ ॥ 

1 ^. 8. 8. त्‌ एतए 1५8. कन्डुकैः 


2 1. 0. पार्क्‌ 
8 4. 8. 8.„ लेखने 
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> 


नातिसन्ततविचच्ननिः नाऽछक्षणेश्ाऽप्यककंदौः । 
नन्दिनागरकै्व्णैरैखयेचिचवपुस्तकम्‌' ॥ 

प्रारस्मेः पश्च वै छोकान्‌ पुनः दान्ति तु कारयेत्‌ । 
रा्नौ जागरणं कु्यत्सवेपेश्तां ° पकल्पयेत्‌ ॥ 
नस्चारणन््ैश्च देव्याः कथनसम्मवेः। 


'सर्वपेश्लांः स्वप्रकारपेश्चषणकम्‌ । 


पत्यूषे प्रूजयेष्टोकान. ततः सवान्‌ विंसज॑येत्‌। 


एकान्ते “सुमनस्केन विद्युद्धेन दिने दिने॥ 
निष्पाद्य विधिनाऽनेन स्वक्ष च इयभवासरे । 


स्वक्षः शुभनक्षत्रे । 


ततः पूवंबिधानेन पुनः पूजां पकर्पयेत्‌ ॥ 

तथा विद्याविमानन्तु सप्र पञश्चविभ्राषितम्‌? । 
विचिच्रचखररो भाव्यं छुभटक्षणरक्षितम्‌ ॥ 
कारयेत्सवेतो भद्रं किङ्किणीरवकान्वितम्‌ । 
दपणरंद्धचन्दरे्च चटाचामरमण्डितम्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ धूप सखुत्क्िप्य खगन्धं चन्दनाय॒रुम्‌ । ` 
तुरुष्क शुग्गुरं चेव ₹राकरामधघुमिशितम्‌ ॥ ` 


1 0868. 

2 देमा. . 526, आरभ्य 

8 1. 0. सर्वपरं 

4 ^. 8. 8. खुमनस्केन ; एतश 108. 28 पुनः केन 
5 हेमा. 2. 526, सप्तपच्चन्निभूमिकम्‌ 
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पूजयेत्‌ पूववत्‌ सर्वान्‌ कन्याखीद्धिजदुःखितान्‌ । ` 
तथा तत्पुस्तकं वत्स विन्यसेद्विधिपूवेकम्‌ ॥ 

एवं कृत्वा तथा विवयाः प्रीयन्तां मात्रो मम । 

[ यस्यैव सक्तं तच्छाखरं तं पुस्तं परिकल्पयेत्‌" ॥ 


“यस्यैव सक्तः यस्यैव देवस्य सक्तं सम्बन्धि । (तत्‌ 
पुस्त पस्तकम्‌ । प्तः देवम्‌ ! "परिकल्पयेत्‌ भावयेदित्यथः। 

तस्मात्सवप्रयत्नेन विद्या देया सदा नरैः । 
तथा तपखिनः पूज्याः सवेराखाथपारगाः ॥ 
रिवत्रतचरा मुख्याः विष्णुधममपरायणाः | 
देवीत्रतसमापु्ा देवी मक्ता जनाश्च ये ॥ 
महता जनसङ्केन रथस्थं दढवाहनेः । 
युवभिश्ाऽपि तदे यस्य देवस्य चाऽऽगमः ॥ 
सामान्य शिवतीर्थेषु मातृणां भवनेषु च । 
तस्मिन्‌ पृजां तथा करत्वा देवदेवस्य दाछिनः ॥ 
समचयेत्‌ प्रणभ्येरा ्रीयन्तां मातरो मम । 
सदाध्ययनयुक्ताय विव्यादानरताय च ॥ 
वियासङ्खहयुक्ताय कृतदाखश्रसाय च । 
तेनैव वर्तते यस्तु तस्य तं विनिवेदयेत्‌ ॥ 
जगद्धिताय बै रान्ति सन्ध्यायां वाचयेत्तथा । 
तेन तोयेन वातार मूधि सम्यर्‌ निषेचयेत्‌ ॥ 

1 [ 11८ 11 तशः 18, इप्रु06त ४ 1. 0. ४0 


4, 9. ए. 
2 देमा. 7. 527, चाऽभितो नेयं 
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रिवं बन्देत्‌ ततः दाब्दं उच्ायं जपतस्तथा । 
एवक्रते महारान्तर्ददास्य नगरस्य च ॥ 
जायते नाऽत्र सन्देहः सवेवाधाः रमन्ति च। 
अनेन विधिना यस्तु विद्यादानं परयच्छति ॥ 


स भवेत्‌ सवेलोकानां ददानादघनारानः । 
ग्टतोऽपि गच्छति स्थानं ब्रह्मविष्णुनिषेवितम्‌ ॥ 
सप्र पवान्‌ परानन्त्यान्‌ आत्मनः सप्र एव च । 
उद्धृत्य पापसलिलात्‌ विष्णुखोके महीयते ॥ 
यावन्ति पचसस्थानि अक्षराणि भवन्ति च। 
तावत्‌ स विष्णुलोकेषु कीडते विविधैः सुखे; ॥ 
ततः क्षिति समायातो देव्यां भक्किपरो मवेत्‌ । 
समस्तभोगसम्पन्नो विदुषां जायते कुरे ॥ 
विद्यादानप्रदानेन योगदाखं वदेदिति । 
आत्मवित्ताङुरूपेण यः परयच्छति मानवः ॥ 
असाध्य फलमाम्रोति जब्यवुल्यं न सदायः । 
खी चेवाऽनेन विधिना विद्यादानफलं कमेत ॥ 
भच्रा चेवाऽभ्यवुज्ञाता विधवा तमनु्जेत्‌ । 
विद्यार्थिने सदा दव्यात्‌ वच्नमभ्यङ्गमोजनम्‌ ॥ 
छचरिकाखुदकं दीप तस्मात्तेन विना न हि । 
टेखनीसटनं तीष्णं मषीपां च टेखनीम्‌ ॥ 
दत्वा तुं भते वत्स विद्यादानमयुत्तमम्‌ । 
पुस्तकास्तरणं दत्वा सुपमाणं सुद्रोभनम्‌ ॥ 
विद्यादानमवाभ्रोति तच रक्त्यन्तु बुद्धिमान्‌ । 
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यन्चं रक्तासनं चेव दण्डासनमथाऽपि वा ॥ 

विदयादान सुरीखाय दत्त भवति राज्यदम्‌। 

अञ्जन ने्रपादानां दत्तं विद्यापरायणे ॥ 

भूमिगें च कषेत्रं च स्वर्भराज्यफर्पदम्‌ । 

यस्य भूभ्यां स्थितो नित्य विद्यादानं प्रवर्तते ॥ 

तस्याऽपि मवति स्वर्भः तत्पसादात्‌ नराधिप ]। 

इदेव कीर्तिमामोति सतो याति परां गतिम्‌ ॥ 

यस्तु देव्या गृहे नित्यं विद्यादानं परवतेते। 

स भवेत्सर्मरोकानां पूज्यः प्रूञ्यपदं व्रजेत्‌ ॥ 
महाभारते 


यो ब्रूयाचाऽपि रिष्याय धम्या जाह्मीं सरस्वतीम्‌ । 
प्थिवीगोप्रदानाभ्यां तुल्य स फल्मरदते ॥ 


'ज्राह्मीः वेदाथान॒गा । 


अधीत्यापि यो वेदान्‌ न्यायविद्यः परयच्छति । 
गुरुकभप्रदास्तोऽयं सोऽपि स्वगे महीयते ॥ 


नन्दिपुराणे 
राखे यस्माल्गत्सवं सभितं च श्रुभाद्युभम्‌ । 
तस्माच्छासख्ं परयत्नेन दातव्यं श्युभकमेणा ॥ 
वियाश्चतर्श प्रोक्ताः कमेण तु यथास्थिति । 


{ 0 8066096 #ए 4. 8. 8 5 ५. हेमा. ए, 499 ४. 
2 ५. हेमा. 1. 495. £. 
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षडङ्गा वेदाश्चत्वारो धमेराखं पुरातनम्‌ ॥ 
मीमांसा तकंमपि च एता विद्याः प्रकीर्तिताः । 


“पुरातनः पुराणम्‌ । 


आसामिवान्तरोत्पन्नाः परा विद्याः सहस्राः । 
आयुर्वेदः सस्यवेदो वग मेदः प्रकीर्तितः ॥ 


'सस्यवेदः' करषिरासख्रम्‌ । 


सर्वोत्तरा चाऽऽत्मविद्या ससारमयनाष्टिनी । 
स्वेदुःःखान्तकरणी सवेपापविनारानी । 

एता विदाः समाख्याता बहु भेदोपभेदजाः ॥ 
कराविदयास्तथा चाऽन्याः रिल्पविव्यास्तथा पराः । 


'शिल्पविवयाः परतिमादिनिमाणशर्ाखम्‌ ' । 


सवौ एव महाभागा; सर्वाः सवर्थिसाधिकाः । 
स्थिता तारतम्येन विदिष्टफएलसाधिकाः ॥ 
आत्मविद्या प्रधाना तु तथाऽ्थ्यु्वेदसं जिताः । 
धमांधमंप्रणयिनीः कलाः शिल्पादिसाधिकाः ॥ 
सस्यविद्ा च वितता एता बिया महाफटाः । 
धमीधमेपणायिनी घमीघर्मप्रसाधिका ॥ 


` ययेको जीवति पाणी कयाऽपि कि ऊुजचित्‌ । 


{ .<ए0तप०५६त क़ हेमा. . 496 
हेमा. . 496, संहिता 
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अप्रधानाऽपि सा विद्या कुखानां रातसुद्धरेत्‌ ॥ 
'अप्रधानाः अवान्तरविदया' | 


याऽपि साऽप्यवबो घत्वात्‌ बिया वै थत्र कच्चित्‌ । 
प्रयास्यत्यक्षयांष्टोकान्‌ विधिना वाऽविधानतः ॥ 


(अवबोधत्वात्‌ः जववोधदेतुत्वात्‌ । श्रयास्यतीःत्यन्त- 
भावितो ण्यः । तेन परापयिष्यतीत्य्थः< 
रिल्पविव्यां नरो दत्वा याति वै ब्द्यणोऽन्तिकम्‌ । 
कलाविद्यां नरो दत्वा वैष्णव लोकमदलुते ॥ 
कल्पमेकं न सन्देहः स्वगं मोगसमन्वितः । 
सस्यविद्यां नरो दत्वा व॒धिमान्‌ कामसंयुतः ॥ 
प्रजापतिपुरं गच्छेन्नरकात्तारयेत्‌ पितृन्‌ । 
आयुर्वेदं नरो दत्वा लोकानाभोति निमेरान्‌ ॥ 
आयुरखके^ दिव्यकामान्‌ दिव्य मन्वन्तरं नरः । 
त्कःविद्यां नरो दत्वा वारूणं लोकमप्लुयात्‌ ५ 
मीमांसां तु बुधे दत्वा राखमिन्द्रपुरेः वसेत्‌ । 
धर्मदाखं नरो दत्वा स्वगेटोके महीयते ॥। 
ददा मन्वन्तरान्‌ मत्यः तारयेन्नरकात्‌ पितन्‌ । 
वेदविद्यां नरो दत्वा स्वर्गे कर्पच्रय वसेत्‌ ॥ 


1 2€0"06९6त 0 हेमा. ए. 496 
% 0५4, | 
8 ^. 8. 8, स्वर्गमोग्य 
4 ^. 8. ए. 82 हेमा. 7. 49१, अरिविनोरदिंव्यकामायान्‌ 
5 उेमा..7. 494, इन्दुपुरे 
२५ | 
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आत्मविद्यां नरो दव्यात्तस्य संख्या न विद्यते । 
पुण्यस्य गदितुं सम्यगपि वषंडातायुतैः ॥ 
एतावच्छक्यते वक्तुं यत्‌ कल्पायुतस॒त्तमम्‌ । 
सत्यलोके वसेन्मर्त्यो यत्र ब्रह्मा वसेत्पसुः ॥ 
अप्येकं नीरुजीक्रय जन्त याद रातादराम्‌ । 
आयुवेंदप भावेण कि न दत्तं भवेद्‌शुवि ॥ 
सस्यवेदपदानेन सम्पन्नाः सस्यदराल्यः । 

किं नाम न कृतं तच्च पुण्यं मवति राडवतम्‌ ॥ 
मीमांसाराखमादात्म्यादूवुध्वा वै वेदनिर्णयम्‌ । 
किं न नाम छ्ुभं दातुर्यज्ञकर्मपवत्तंनात्‌ ॥ 
आत्मविद्या च पौराणी घमराखात्मिका च या | 
एता विदयाख्रयो सुख्याः सर्वदानकियाफङैः ॥ 
धमशा नरो बुध्वा यत्किचिद्धर्ममाश्रयेत्‌ । 
तस्य धमं रातगणं ध्मराखपदस्य च ॥ 
पुराणाख्यानविद्धांसः पित्रदेवार्चने रताः । 
खोकान्‌ सवौन्‌. कामपूर्णान्‌ यान्ति सर्वह्युभोदयान्‌ ॥ 
पुराणविद्यादातारस्त्वनन्तफलभागिनः। 
आत्मविद्याप्रदातारो नरा माग्यसमाथ्रयाः ॥ 

न पुनयोनिनिरयं पविहान्ति कुरत्ययम्‌ । . 
उत्तीणोः सर्वपापेभ्यः स पुजपञ्यवान्धवाः ॥ 
खुच्यन्ते निरये्घोरेरसंख्येर्यातनात्मकेः । 


तथा 


-छोकं प्रहेकिकां गाथामथाऽन्यह्धा सुभाषितम्‌ । 
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दत्वा प्रीतिकरं याति लोकमप्सरसां शुभम्‌ ॥ 
तथाः 

यदेतत्‌ पुण्यमाख्यातं विव्यादानस्य साम्मतम्‌ । 

देराकारुषिधिश्रद्धापाच्रयोगात्तथा कुधः ॥ 

प्रामोति कोरिगुणित पटर बिदयाप्रदानतः। 

यस्तु पुण्यप्रदो मर्त्यो जिगीषुः कीतिसखाघकःः ॥ 

स विधानेन वे दद्याद्धिदयां विविधकामदाम्‌ । 

एवं विद्ापदानं वै सवेकामगुणान्वितम्‌ ॥ 

यतेत काटे पारे च रहस्यं चेतद्ुत्तमम्‌ । 

उदिरय देवतां दत्त प्रदान यच्र कु्चित्‌ ॥ 

तस्याऽसमाप्तपुण्यस्य केन पुण्य निरुध्यते । 

गुरुमाराध्य यत्नेन विदयाव्याख्यानपारगम्‌ ॥ 

राक्त्या भक्त्या प्रणामेन धनैः सवेगणस्तथा- । 


[ श्य॒रुमाराध्यःविदा दातव्येति तात्पयोथेः^ । 


यथा घटप्रतिच्छन्ना रत्नराजमदापमाः॥ 
अकिञ्वित्करतां प्रास्रास्तद्भद्विवयाञअतुदेका । 
विना तु गुरुणा सम्यक्‌ बोधकेन विपथिता ॥ 
नेव विद्याफलप्रािः युर तस्मात्पसाधयेत्‌। 
सुषांशोभूषणैर्नित्यं यथा देवं पिनाकिनम्‌ ॥ 


1 हेमा. . 528 

2 1. 0. कीर्तिमास्तु यः 

3 देमा. 1. 528, वियादार्न समारभेत्‌ 

4 [ 1 ०णण$न्ल्त ए देमा. 2. 528 
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यो गुरून्‌ प्रजयेल्लित्य स्थित वा पस्थित च वा। 
तत्पसादेन वे यस्मात्‌ प्राप्यते सवंसम्पदः ॥ 
तस्माद्‌गुरं पयत्नेन महादेववदचयत्‌ । 
भक्त्या प्रीत्या प्रयत्नेन अद्धया च सदैव तु ॥ 
एष माता पिता द्येष एष बन्धुख बान्धवः 
एष चिन्तामणिः स्तः एष एव च मे खुत्‌ ॥ 
एवं अद्धापरो नित्यः गुरुमाराधयदूबुधः | 
अन्ञानढुःखरामनं नरकोद्धरणं तथा ॥ 


कुतो माता पिता वाऽपि बान्धवो वा महायणः। 


तादगभ्युद् कुर्याव्यत्‌ कुर्याच गारमदत्‌ ॥ 
कोऽन्यो दयज्ञानद्ःखोघादुद्धरेद्धववन्धनात्‌। 
सम्यक्‌ रास्राथेबोद्धारं मदहादेववदचयेत्‌ ॥ 


वस्तुमात्रेण यो ज्ञानं राख्ररूपसपन्यसेत्‌। 
स तावचकिववत्पूज्यो भक्त्या मवभयापदः ॥ 


यस्त साख षिवक्षाथं विरोषाथं पबोधयेत्‌। 
पदवाच््याथबोधेन सम्यक्दाखपरवत्तेनम्‌ ॥ 


(राख विवश्चाथःः राखतात्प्विषयः । 


पर्वोत्तराथसङ्गत्या सखुदाया्भनिश्यैः । 


खरास्राभिमता वाचः सम्यग्यो वेत्ति तत्वतः ॥ 


स तु साक्लान्मदाबुद्धिः राङ्करो भगवानिह। 
तं मजेत्सवं भावेन भक्तियोगेन सर्वदा ॥ 
आदित्येन विना यद्रन्नगदन्धं बिमाव्यते। 
गुरुवाक्यर्विना सर्वं तथैव हि तमोमयम्‌ ॥ 


[ १२ 
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तस्माद्यथा महादेव तद्वदेव युर सदा| 
यः पटयति स पुरुषः सवेधमानवाप्लुयात्‌ । ] 
विद्या च सुख्य दानानां गरं तस्य विधि बुधः| 
शरद्धा विधेया" विधिवच्छ्द्धया भावितात्मना ॥ 
सगोच्रेभ्यस्तु- तां दद्याद्धिरेषाहणरा्टिषु । 
उपयोग्यन्तु यद्यस्य तत्तस्य पतिपादयेत्‌ 
सखुराख्येषु सिद्धेषु यथा विमवविस्तंरेः । 
दातच्यास्तु परयत्नेन मदापुण्यफलार्भोभेः ॥ 
दाभे नक्चत्रदिवसे द्युभे चाऽपि दिनग्रहे। 
लेखयेत्पूञ्य देवेरान्‌ सुद्रन्रह्मजनादेनान्‌ ॥ 
पूवे दिग्बदनो भत्वा छि पिज्ञो ठेखकोत्तमः । 
निरोधो दस्तबाह्योख मरषीपाच्रावधारणाः ॥ 
एकान्तस्योपकरणं यस्याऽसौ ठेखकोत्तमः। 
विव्याधारं प्रकुबीत देमरलमय भम्‌ ॥ 
नागदन्तमय वाऽपि छभदारूमय तथा । 
मनोन्ञमयर्‌ रस्यं छक्षणचणंप्रयोगजम्‌ ॥ 


[१ 


सत्काचवखसयुक्तं “विकासेन समन्वितम्‌ । 
'नागदन्तमयः दस्तिदन्तनि्भितम्‌ । 

तच विद्यां विनिदितां कुयात्पुस्तकसस्थिताम्‌ ॥ 
॥॥ हेमा ए. 528, श्रुत्वा विद्यां च विधिवत्त 

2 78४4, सत्पात्रेभ्यः 


8 2, निरेषिदस्तबाहुश्च मीपा्रावधारणात्‌ 
4 764, सङ्कोचपत्रसंयुक्तम्‌ 
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कुर्याच पुस्तकं तस्य टिखेदङ्कलविस्तृतम्‌ । 
सुश्ष्माक्षरं च रम्यं च कष्णमेचकित तु वा ॥ 
अथवा रक्तपद्याभं मेचकालङ्कत इनम्‌ । 
कार्पासस्ूजीमधथितं नानागन्धाधिवासितम्‌ ॥ 


भेचकारङ्कतंः मयूराद्धंचन्द्रालङ्कतम्‌ । 


मषीनिश्चाऽप्यनेकाभिश्चारुवणांभिरेव च । 
इढस्तम्मनयुक्ताभिर्मेचकैग्चाऽप्यनेकराः ॥ 


"स्तम्भनः मघषीस्यैयदेतुः । 


टेखनीभिश्च दिव्याभिर्हमचिच्राभिरेव च । 
बहिश्च वर्णं कुर्वीत पुस्तकस्य मनोरमम्‌ ॥ 
पीतरक्तकषायैवां सुनिबद्धं खुचिधितम्‌ । 

रम्य लघु सुचिस्तीणं ' निभ्रान्तय्रन्यि संयुतम्‌ ॥ 
विद्याधारं ततो यन्स्थापितं प्रवपुस्तकम्‌ । 


'पूर्वपुस्तकं' आदपुस्तकम्‌ । 
ग्रहे मनोरमे रासे सुधाठेपितभित्तिङे ॥ 


नानारागाङ्गतोपेते सुरषिम्बमनोरमेः । 
धूपामोदमनोज्ञे च वितानकपरिष्करते ॥ 
लेखको वुद्धिमान्‌ स्नातः शुद्धपुष्पाम्बरोज्वलः । 


खवणसुक्ताकेयूरो खुद्रिकारोभिताङ्खिः ॥ 


1 देमा. ए. 529, निग्ैन्वि 
2 ८024, नानारागाङ्कयोपेते शदनिम्बमनोरमे 
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सुसमिद्धे मषीभाण्डे ठेखनीराखसंयुते । 

परार मेत्तूयैघोषेण पूज्य देवान्‌ षिृस्तथा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्याऽ्ड्दौ "शाखं सञ्ारयद्वुधः । 
रल्टोकपश्चकमादो तु दकं वाऽपि टेखयेत्‌ ॥ 

ततो नक्षज्योगेन हितीयेऽहनि तद्धिखेत्‌ | 
तादरोनैव विधिना पुण्याहैः छुभसयुतैः ॥ 

ततः समे शाखे तु पुनः- पुण्याहसयुतम्‌ । 
कुयोच तददोरारे पान भोजनवस्तुभिः ॥ 

उभय वाऽपि तल्टेख्यं स्मकर्यांच वाचयेत्‌ । 
ऊनाधिकेञ संयुक्तं वर्णेमच्रादिभिस्तथा ॥ 
अयस्वारविसर्गआ युक्तायुक्तैर्विचारयेत्‌। 

रखास्रस्य च क्रियायुक्त्या पुनरुक्त्या च रोधयेत्‌ ॥ 
उनार्थाक्त्याऽप्रसङ्स्य खब्दयोग्यतया तथा । 
सूच्रान्तराचुरोधेन८ पररनोत्तरविरोषतः ॥ 
असुच्त्वाच्च राखरस्य ससुदाथाथंबोधतः० । 
प्रकान्तसुचनेदेशो्गदितश्योदितैरपि ॥ 

बहथानां च रब्दानां योग्यासत्ति परीक्ष्य तु । 


1 64, शाच्ं च श्रावयेत्‌ 

2 [. 0.; गुरुः 07८ पुनः 

3 हेमा. ४. 580, वाचकम्‌ 

4 हेमा. 7. 530, सू्रान्तरार्थबोधेन 

5 ^. 8. 8. 820 हेमा. 0. 530, असूत्रत्वाच् शाच्नस्य समुदायायं 
बोधतः; (1 वश्नएणाः ४8. 1288 सूत्रत्ायश्चाल्नस्य समुदययोऽदुरोधतः 
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सर्बदाखालरोषेन कारणादैरविप्ठ्टतै;' ॥ 
कचिच्छञ्दविवक्षैश्च परकरता्थं निरूपयेत्‌ । 
छन्दसां वाऽपि बुध्येत वरत्तसयोगमीप्सितम्‌ ॥ 
एवं विद्यान्तु मेधावी राख सत्क्रत्य कृत्सलदराः । 
प्रददयाद्धिभवैर्दिव्यैः खरायतनवेदरमस ॥ 
व्यक्तदेराचिपिन्यासं सुख्यं नागरस्ुच्यते । 
:उथक्तदेराछिपिन्यासंः व्यक्ता तदेशाचुसारिणी छिषि- 
यच न्यासेऽक्षरनिमाणे स तथा । 
आरोप्य याने रत्नाद्ये दयुभवखपरिष्क्रते ॥ 
घण्टाचामरशो माद्य रत्रदण्डातपचिणि | 
गजवाजिरथच्छायामदारोभासमन््वतम्‌ ॥ 
चत्यगीतनिनदिन नानावायरवेण च । 
मङ्खर्वेदघोषेश्च देवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
नानापुष्पोपहारेश्च सम्पूज्य तु दिवोकसः । 
दत्वा च पुस्तकं तचरं पितृणां घमेखुदिरोत्‌ ॥ 
बान्धवानां च द्वयानां अनन्त फटलमरयते । 
ततो दत्वां विधानेन तां विव्यं शिवमन्दिरे ॥ 
ततश्च मोजयेद्धिपान्‌ रुद्र भक्ताश्च मानवान्‌ । 
यथाराक्ति च कलतेव्या उत्सवाः स्वेषु वेदइमसु । 


राज्ञा तु नगरे कार्यो ग्रामे ग्रामाधिवेस्तथा । 
गहे ग्रहस्थैः कतेव्यः उत्सवो बन्धुभिः सह ॥ 


1 ^. 8. ए. अविष्छतैः; एतश्नणः 148. . 16808 फा00६ 1 
अविष्णुतैः 
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7६, 
| 
1, 


सातः युद्धैः समालन्धैः सखिभिः" सुसमाहितैः । 
प्रीतियुक्तैस्ततः आव्यं दाख खद्धासमन्वितैः ॥ 
वाचकं मोजयत्तच्र यथधाविभवषिस्ततः । 
गुर्‌ च क्त्या मतिमान्यथाराक्ति दयमाययाः ॥ 
ततः पुष्पैश् धूपैश्च आवकान्‌ सम्पयूज्यत्‌ । 
वाचको ब्राह्मणः पराज्ञः श्तरासख्रो महामनाः 
अभ्यस्ताश्चरविन्यासो वरत्तरास्चरविरारदः 
राड्दाथवित्पमगल्भश्च विनीतो मेधया युतः 
गीतज्ञो वाक्पटुः अव्यस्वरोऽनाविरखमाषकः 
गुर धमवान्‌ पाज्ञः शचतदास्त्रो विमत्सरः 
विपः प्रक्रतिसद्द्धः छष्चेः स्मितसुखः सदा । 
स॒चत्तो चत्तरास्च्रज्ञः सवेरास्चविच्ारदः ॥ 
 अभ्यस्तरास््रसन्दोहः प्रक्ृताथप्रवतैकः । 


शत्तरास्वज्ञः' छन्दःरास््रवित्‌ । 'पकरताथपव्तकः' 
प्रस्तुताथेभिधायी 

नाऽप्रकमक्रतव्याख्यपौवापयेनिविषटधीः ॥ 

अध्यायसभविच्छेदवि भक्त्यथपयोजकः“ । 


राखाथपदविद्धीमान्‌ पददखोका्थबो धकः ॥ 
ससखदायपरकीणाथसुखराखाख. सङ्गतः । 


1 हेमा. . 531, खभ्विभिः 
2 ए वश्नएणणः 118. (तप: 6860760 00700 हेमा. ए. 581 
3 हेमा. ए. 53%, 16106898 {018 ९071605. 
4 ^. 8. 5., विमक्त्यथेग्रयोजकः; 1 087} 118. 98 विच्छेदरिक्तथं 
श्रयोजकः 
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अलङ्गरश्च' हद्धस्तु व्यपदिदयाऽ्यबोधकः ॥ 
परकरान्तादिषु राख्राथविभागपरिनिष्ितः। 
कष्टाभिधानमूढाथभद्धेन तु विरोधकः ॥ 
अद्धेयवागनालस्यः ओतृवित्तावबांधकः। 
संस्करैः सस्करतां विद्यां पाक्रतैः पराकरतामपि ॥ 
आरापमाच्रेव्यांख्यानेयश्च शिष्यान्‌. पबोधयेत्‌। 
देचाभिधानविन्यासेर्बोधयेचाऽपि यो गुरूः ॥ 

स गरुस्स पिता माता स च चिन्तामणिर्स्शरतः। 
चास्वोपायविधानेन नरकेभ्यः ससुद्धरेत्‌ ॥ 
कस्तेन सदो रोके बान्धवो सुचि विद्यते । 

यस्य धाग्रदिमबन्देनः हदयान्नरयते तमः ॥ 
महासंसारजननं भवेत्‌ सोज्कों महाद्युतिः । 
नोद्धिजेत्तस्य पारुष्ये न च वैटोम्यमिच्छतः ॥ 
न चाऽस्य व्याधिदुःखेषु मलानां चाऽपरियो भवेत्‌ । 
पसादयेच कुपितं दुःखमगनं ससुद्धरेत्‌ ॥ 
रोगेभ्यश्चाऽपि यन्ञेन परि्ाणेन चोद्धरेत्‌। 

एवं व्याख्यां छुभां श्चुत्वा गुखवक्चान्नरोत्तमः ॥ 
विधेयं चिन्तयेदययन्नात्‌ परत्र हितकारणात्‌ । 
णुयाच्छद्धया युक्त प्रणतोऽभिसुखो गरोः ॥ 
अनन्थसत्कथाक्षेपी निष्परमादो दतन्द्रितः । 


{ ^. 8. 8. अनक्षरश्च 

4. 9. 8. यस्य वाग्रदिमिबन्देन;  तएपा 148. 1683 पा0ा छाप 
यस्य वाय्किमिन्देन 

8 हेमा. 7. 532, न च वैलोम्यमावदेत्‌ 
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गुर च साये जाते षच्डेद्ाक्यखदीरयत्‌ ॥ 
गुरुणा चोक्तमेकान्ते श्रद्धावान्‌ वाक्यमास्रयेत्‌ । 
न पुरो गरुवाक्यानि गारूक्त परिपालयेत्‌ ॥ 
भिषजां वचनं कायं गुरूणां च महात्मनाम्‌ । 
न तत्कृतं स्वयं इयोत्ते सम्द्धानटत्विषः ॥ 


"तत्क्रतः ग॒रुचष्टितम्‌। 
जप्रस्तुतकथाक्षेपं यः कुयीदग्रतो रुरोः । 
स ब्रह्महत्यामाप्नोति गुरुवाक््येष्वनिख्यः' ॥ 


'शुरुवाक्येषु अनिश्चयः गुरुवाक्येषु सरायवान्‌? । 


यञ श्चुत्वाऽन्यतः राख सस्कार प्राप्य वाद्युभम्‌ | 
अन्यस्य जनयेत्की्वि स गुरोत्रेदह्यहा भवेत्‌ ॥ 
विस्मारयेच्च वा मोहाव्योऽपि चास्त्राथ॑सुत्तमम्‌ । 
सख याति नरकं घोरमक्षयं भीमददानम्‌ ॥ 
यस्तु बुद्धा नरः शाखं कित्‌ कुयोच्छु भाद्युभम्‌ । 
मवेच्छतगुणं तद्रे अज्ञानं नित्य रतस्य च | 
एवं विधानतो वाच्य वाचकेन विपञ्िता । 
तपस्समात्मकं सर्य स्वगादिफलसाधनम्‌ ॥ 
 छचानैर्विबोध्य वे वाच्यमध्यात्मादि च यद्भवेत्‌ । 
1 ^. 8. 8. गुरवाक्येषु अनिद्चयः; ए तपः 118. 088 गुरवाक्ये- 
ष्वसं्लयात्‌ 


% 4. 9. 8. 
8 ^. 9. 8. 80 हेमा. ए. 588, विद्धनिभ्यो रतस्य चं 
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छद्धोक्तियुद्धसंक्लोभ धारावतेन वाचयेत्‌ ॥ 
'धारावत्तेनः वेगेन । 
सरागं छितवोक्येवाचयेदुचरद्ध सङ्गमे । 
नानाच्त्तान्तरूपेण खालित्येन च वाचयेत्‌ ॥ 
सगोध्यायसमाप्तौ च कथापयेन्त एव वा । 
प्ररास्तराब्द सद्खैश्च कुयादिति विरामणम्‌ ॥ 
समाप वाचनेऽभीष्टं ब्रूयादेव विचक्षणः । 
'अवधाये जगच्छान्तिमन्ते रान्त्यदकं खजत्‌ ॥ 
सश्चत खश्चत ब्रयादस्तु वाऽऽख्यातमित्यदः | 
खोकः प्रवततां धर्म राजा चाऽस्तु सदा जयी ॥ 
घमेवान्‌ धमसम्पन्नो गुख्याऽस्तु निरामयः । 
इति प्रोच्य यथायातं गन्तव्यं च विमाषितैः' ॥ 
शिष्यैः परस्परं चास्तं चिन्तनीय बिचक्चणैः । 
कथावस्तुपसङ्गन नानाव्याख्यान भावनैः ॥ 
युक्तिभिः स्मरेद्याख्यां चिदहेश्चाऽपि स्वयं कृतैः | 
एव दिने दिने व्याख्यां श्णुयान्नियतो नरः ॥ 

समयग्ररास्चश्चवणेन पुसः 
अद्धापरधान भवतीदं चेतः | 

रागं च चछास्त्रात्मकमभ्युपेति 
दोषाश्च नारा निखिकाञ् यान्ति ॥ 


1 ^. 8. ठ. विभाषितः; एतश्नपः 118. 1688 विभावतैः 
2 4. 9. 8. युक्तिभिङ्व; ए वश्नएपः 148, 1283, मूतिंभिर्च 
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कथां न काञिच्छणुयान्न' राख 

अथद्धया वोज्ज्ितधमंसङ्कः । 

ततः समाघावथ रास्रसङख 

कथोदये चाऽपि विनीतबुद्धिः ॥ 

राक्त्याञ्चयद्वाचकमभ्रःयमेव 

गुर्‌ च भक्त्या पितृन्निकामस्‌- । 
एष विययाप्रदानस्य पधानो विधिरूच्यते । 
अनेनैव विधानेन जाह्मणे रखीरदा लिने ॥ 
प्रबोधयति धीयुक्ते युक्तिज्ञे वेदवादिनि । 
बिन्यसेत्त॒ चाभ राख महापुण्यजिगीषया । 
धनैवो विपुेदध्ैयैर त्वा स्तपिंतम्‌ । 
अध्यापयेच्छभान्‌ दिष्याननभिजातान्‌ समेधसः ॥ 
एवं विद्याप्रदानं तु सर्वदानोत्तमं मतम्‌ । 
सवेदा सवेवणानां नरकप्टवसत्तमम्‌ ॥ 
अनेन विधिना दत्वा विद्यां पुण्यपरों नरः। 
यत्फर त्वर्वमे धानां रातस्य सक्रतस्य च ॥ 
राजसूयसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फं रभते म्यो विद्यादानेन माग्यवान्‌ ॥ 
सर्वसस्यसुसम्प्रण सवेरत्नोपरोभिताम्‌ । 
ब्राह्यणेभ्यो मर्दी दत्वा य्रहणे चन्द्रसूयेयोः ॥ 


1 हेमा. 12.584, य थाक्थचित्‌ +णुयात्‌ 
2 ^ . 8. 8. पित्तवच्चिच्छसं; वर (8. २८६88 पितृयनिकमम्‌ 
3 (तक्म 8. 16808 विषनैः 
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यत्फलं रभते मत्यां विद्यादानेन तत्फलम्‌ । 
यावदक्षरसंस्थान विद्यते राखरसंञ्ये ॥ 
तावद्रषसहस्राणि स्वर्गे विच्याप्रदो भवेत्‌ । 
यावत्यः पङ्कयस्तच्र पुस्तकेऽश्चरसंभ्रिताः ॥ 
तावतो नरकात्‌ कुल्यानुद् धृत्य नयते दिवम्‌ । 
यावच्च पचसख्यानं विद्यते पुस्तके छुमे ॥ 
तावद्युगसहस्राणि ' स्वगेलोके स मोदते । 
यावच्च पातकं तेन कृत जन्मरातैरपि ॥ 
तत्सवं नयते तस्य विद्यादानेन देहिनः? । 
स याति मयुजो लोके स धन्यः स च कीर्तिमान्‌ ॥ 
यो विद्यादानसस्पकेयसक्तः पुरुषोत्तमः । 
यथाविभवतो दच्याद्धिवां राच्यविवर्जितः॥ 
याति पुण्यमयान्‌ छोकानक्चषयान्‌ मोगभूषितान्‌ । 
येऽपि यत्र मषीपाचरे टेखनीसम्पुरादिकम्‌ ॥ 
दद्यु; शाख्राभियुक्ताय तेऽपि विद्याप्रदायिनाम्‌^ । 
यान्ति छोकान्‌ श्युभान्‌ मत्यः पुण्यभाजो महाधियः ॥ 
इति विद्यापरदानस्य माहात्म्य परिकीर्तितम्‌ । 
शयुत्वेतत्पातकैसुच्येन्नियतं जन्मजन्मञ;5 ॥ 


1 6. 9. 8. 800 {. 0., सङकुखो मोदते दिवि 
2 [, 0. देहिनम्‌ 

3 ^. 8. ८. स जातो 

4 -. 0. त ^. 8. 2. 

5 ^. 8. 3. 8 [. 0. सप्तजन्मजैः 
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पुराणं स्व॑रास्राणां ब्रह्मणा पथमं स्खतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्चेभ्यो वेदास्तस्य विनिगेताः ॥ 
पुराणमक्मवाऽऽसीत्तस्मिन्‌ कल्पास्तरेऽनघ । 
िवगेसाधनं पुण्यं रतकोटिसविस्तरम्‌ ॥ 
तथा 
तदर्थोऽत्र चतुखक्षं खं्ेपेण प्रकीर्तितः? । 
पुराणानि दशाष्टौ च साम्पतं तदिहोच्यते ॥ 
नामतस्तानि वन््यामि श्णुष्वस्रषिसत्तमाः। 
ब्रह्मणाऽभिहितं पूवं यावन्मात्रं मरीचये ॥ 
ब्राह्यं दरासहसखरं तु पुराणं परिकीत्यंते । 
लिखित्वा तच्च यो दव्याज्जटधेनुसमन्वितम्‌ ॥ 
वैदराखपौणमस्यां स जह्मलोके महीयते । 
एतदेव महापद्यममृद्धेरण्मयं जगत्‌ ॥ 
तत्कथान्ताश्रयं तद्भत्‌ पाद्यमित्युच्यते बुषेः । 
पाद्म तत्पञ्चपञ्ारात्‌ सादस्राणीह प्यते ॥ 
तत्पुराणं च यो दव्यात्सुवणेकमलान्वितम्‌ । 
ज्येष्ठे मासि तिजेयुक्तं सोऽदवमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
वराहकल्पव्त्तान्तमधिक्रृत्य पराडारः। 
1 हेमा. . 511 


2 7024, ए. 511 
3 (०५, 2. 515-6 
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यान्‌ पाह ' धमानखिखान्‌ तदुक्तं वेष्ण्वं विदः | 
तदाषाडे तु यो दद्यात्‌ चूतघेनुसमन्वितम्‌ । 
पौणमास्यां विप्रूतात्मा स पदं याति वारुणम्‌ ॥ 
तयो्विंरातिसादखं तत्पुराणं विदधुबुधाः । 
सवेतकल्पप्रसङ्कन धमान वायुरिद्ाऽत्रवीत्‌ ॥ 
यचैतद्वायवीयं स्याद्द्रमाहात्म्यसंयतम्‌ । 
चतुर्विडातिसादख पुराण तदिद्धोच्यते ॥ 
आवण्यां जावणे मासि गडधनुसमन्वितम्‌ । ` 
यो दवयाद्धधेसयुक्तं ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ 
रिवखोके स पूतात्मा कल्पमेकं वसेन्नरः । 
यच्राऽधिक्त्य गायत्रीं वण्यते धर्मविस्तरः ॥ 
चच्रा सरवधोपेतं तद्धागवतसुच्यतेऽ । 

टलिखित्वा तत्र यो ददयाद्देमसिंहसमन्वितम्‌ ॥ 
पौणमास्यां पौपयां स याति परमं पदम्‌ । 
अ्टादकसहस्राणि पुराणं तत्थकी्तितम्‌~ ॥ 
यच्ाऽडह नारदो धमान बरहत्कलर्पाथ्यां स्त्विह । 
पञ्चविंरातिसादस्र नारदीय तद्च्यते ॥ 

तदिषे पञ्चदर्यां तु यो दद्याद्धेनुसयतम्‌?। 


1 हेमा. 7. 56, यत्राह ` 
2 1. 0.; वैष्णवं परमं विदुः 
8 हेमा. 7. 516 

4 ९६, {. 51 

5 624, हेमसघंयुतम्‌ 


१२ | दानकाण्डे विद्ादानम्‌ २२५ 
परमां" सिद्धिमाप्नोति पुनराब्रत्तिद्र भाम्‌ ५ 
"इषः आदिवने । 
यच्राऽधिक्रूत्य खकुनमीन्‌ धमोधमविचारणम्‌ । 
पुराणं नवसादखं माकण्डयमिटोच्यते ॥ 
परिटेख्य तु यो दब्यात्सौवणेकरिसंयुतम्‌ । 
कार्तिक्यां पौण्डरीकस्य यज्ञस्य एल भार मवेत्‌ ॥ 
यत्तदीङानकल्पस्य वृत्तान्तमधिक्रत्य च। 
वसिष्छायाऽभ्निना भोक्तमाभ्नेयं तत्‌ परचक्षते ॥ 
टेखयित्वा तु यो दव्यष्धमपद्यसमन्वितम्‌ । 
मागे विधानेन तिलघेनुयुतं तथा ॥ 
तच षोडशरासाहसखर सवेक्रतुफटपदम्‌ । 
यज्राएअधिकरत्य मादात्म्यमादित्यस्य चतुखसखः ॥ 
अधघोरकर्पद्रत्तान्तप्रसङ्खन जगस्स्थितःः 
मनवे कथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ ॥ 
चतुर्ददासदस्राणि तथा पञ्शातानि च । 
भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिदोच्यते 


तत्पौषे मासि यो दद्यात्पौणेमास्यां विदषतः 
गडकुर्भसमायुक्तमभिष्टोमण्डलं मेत्‌ ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य चत्तान्तमधिक्रत्य च + 
सावर्णिनौरदायाऽऽह कृष्णमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ 


1 एष्य, 2. 517, उत्तमौ {0 परमौ 
‰ हेमा. . 51¶, जगत्पतिः 10 जगस्स्थित्‌ 
3 एतशएपः 48 आदि्यचरितं बडु, , 


। = ऋ 


छृत्यकल्पतरौ [ १२ 
यत्र ब्रह्मवराहस्य चरितं बण्य॑ते बह्ु' । 
तद्टाददासादसरं ्रह्मवेव्तसुच्यते ॥ 
पुराणं जह्मवेवत्तं यो ददयान्माघमासि च । 
पौणमास्यां स भवनं ब्रह्मखोके महीयते ॥ 

“भवन गृहम्‌ । 

यच्राऽग्रिलिङ्गमध्यस्थः पराह व्देवो महेश्वरः । 
धमी्थकाममोक्षा्थमा्रेयमधिक्रृत्य च ॥ 

कल्पितं लेङ्गमित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकाददरासादसरं फाल्गुन्यां यः प्रयच्छति ॥ 
तिङ्कम्मसमायुक्तं° स याति रिवसात्मताम्‌। ` 


, महावराहस्य पुनमोदात्म्यमधिक्रत्य च ॥ 


विष्णुनाऽभिदितं क्लोण्यै तद्वाराहमिहोच्यते । 
मानसस्य प्रसङ्गन कल्पस्य सुनिखत्तमाः॥ 
चतुविरत्सहस्राणि तत्पुराणमिदहोच्यते । 
कचन गरुड़ करत्वा तिलधेनु समन्वितम्‌ ॥ 
पोणमास्यां च यो दव्यादब्राह्मणाय कुडुस्रिवने । 
वाराहस्य प्रदानेन पदभमासोति वष्णवम्‌ ॥ 

यत्न माहेरवरं धमेमधिकरत्य चं षषसुखः 


कल्पं तत्पुरुषे इत्ते चरितैरुपदोभितम्‌ ॥ 


^ 6 


2 हेमा. ए. 518, देवीं {1 देवः 
5 1, 0, तिरुधेनुसमायुक्तम्‌ 
£ इमा. ए. 518, मानवस्य {0 मानसूस्य्‌ | 
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$ 
१ 
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दानकाण्डे चिदयादानम्‌ 
"तत्पुरुषः पुरुषकसर्पे । 
स्कान्दं नाम पुराण तदेकारीतिर््निगद्यते | 
सहस्राणि दातं चेकाभिति यत्नेन परयत ॥ 
परिरेख्य च यो दद्यद्ेमद्यरसमन्वितम्‌ । 
दोव पदमवाभ्ोति मीने चोपगते रवौ ॥ 
जिविक्रमस्य माहात्स्यमधिक्रुत्य च षण्युखः- । 
निवर्ममभ्यधात्तच् वामनं परिकीत्यते ॥ 
पुराण दरासाहसखर ख्यात कल्पालुगं शिवम्‌ । 
यः ₹दारद्टिषुवे दव्यदरैष्णवं यात्यसौ पदम्‌ ॥ 
यज घमोथकामानां मोक्चस्य च रसात । 
माहात्म्यं कथयामास कूमेरूपी जनादेनः ॥ 
इन्द्रद्युञ्चप्रसङ्गन ऋषीणां दाक्रसन्निधो । 
सप्तद सहस्राणि टक््मीकल्पाचषङ्धिकम्‌ ॥ 
यो दद्यादयने कोम देमक्ूटसमन्वितम्‌उ । 
गोसहसूपदानस्य स फलं प्रप्लुयान्नरः ॥ 
श्तीनां यच्र कल्पादौ पचत्यं जनार्दनः । 
मत्स्यरूपी च मनवे नरसिदोपवणेनम्‌ ॥ 
अधिक्रुत्याऽ्रवीत्‌ सप्तकल्पच्रत्तसुनित्रतम्‌ । 
तन्माहात्म्यमिति जानीध्वं सहस्राणि जयोद्का ॥ 
विषुवे हेममत्स्येन धेन्वा चेव समन्वितम्‌ । 


1 देमा. }- 518, मकरोपगमे रवेः 
2 777, चतुसंखः {07 षण्मुखः 
8 4. 8, 2. 206 1. 0. देमक्म 


८ 


इत्यकरपतरो [ १९ 


यो दव्यात्तेन एथिवी दत्ता मवति चाऽसुना ॥ 
यदा च गारुडे कल्पे विदवाण्डे गरुडाऽ भवत्‌ । 
अधिक्रत्याऽ्रवीत्‌ करष्णो गारुडं तदिहोच्यते ॥ 
तद्छादरा चकं च सहस्‌ाणीह पच्यते । 
सौवणंदंससंयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥ 
ससिद्धि रभते सखुख्यां' शि वरोके च सस्थितिम्‌ । 
ब्रह्मा बह्माण्डमाहात्म्यमाधेक्रत्याऽज्रवीत्‌ पुनः ॥ 
तच द्वादरासाहस्‌ ब्रह्माण्डं द्विराताधिकम्‌ । 
भविष्याणां च कल्पानां श्रूयते यच विस्तरः ॥ 
तदब्ह्याण्डयुराण तु जह्मणा सञुदाह्तम्‌ । 

यो दि दद्याद्धयतीपाते पच्नोणयुगसयुतम्‌ ॥ 
राजसूयसहसस्य फलमामोति मानवः ॥ 


[ (प 


इति विद्यादानम्‌ ॥ 


1 1. 0. मोक्षं 02: सुंख्यौं 


3२ 
अथ कटपदनचय्‌ 
तच मत्स्यपुराणे 
कल्पालुकीतने वश्ये सवेपापघणाद्ानस््‌ । 
यस्याऽजकीत्तेनादेव वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
भरथमः दवेतकल्पस्तु द्वितीयो नीरुलोदितः । 
वामदे वर्ततीयस्तुं ततो राथन्तरोऽपेरः ॥ 
रौरवः पञ्चमः भोक्त; षषः पाण इति स्प्रतः । 
सप्मोऽथ कृहत्कर्पः कन्दर्पोऽषमं उच्यते । 
खद्योऽथ नवमः भोक्त ङंखानो ददोमः स्छतः। 
व्यान एकाक बोतंस्तथो सारस्वलोऽवरः ॥ 
योदा उदानस्तु गारूडोऽथ चलतुदेङाः। 
कौमः पञ्चदरो ज्चैयंः पौणर्मासी -पजापतेः ॥ 
घोडराो नारसिदस्तु समानस्तु ततोऽपरः । 
आभ्रेयोऽचादराः भरोक्तः सोमकल्पस्तथाऽपरः ॥ 
मानवो तिंदातिः पोक्तस्तत्पुमानिति चाऽपरः । 
बेङ्कण्ठञ्चाऽपरस्तद्भह्श््मीकल्पस्तथाऽपरः ॥ 
चतु्विखस्तथा प्रोक्तः साधविन्नीकल्पसज्ञकः । 


1 टेमा. 0. 88 £ म. पु. ९६. 490 
2 टमी. ४. {885 म्रजयवे; =; मं. पु., | ए. 5{5 
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पश्चाविंडातिमो घोरो वाराहस्तु तथाऽपरः ॥ 
सघविंरोऽथ वैराजो गौरीकल्पस्तथाऽपरः । 
मादेदवरस्ततः पोक्तः पुरं यच्च घातितम्‌ ॥ 
पितृकल्पस्तथाऽन्ते तु था कुहन्रेह्मणः स्मरता । 
इत्येष ब्रह्मणो मासः स्वपापपरणादानः ॥ 
आदावेव हि भाहारम्यं यरिमन्‌ यस्थ विधीयते | 
तस्य कल्पस्य तन्नाम विहित जद्यणा पृरा॥ 

[तथा] 
यस्तु दद्यादिमान्‌ कृत्वा हैमान पर्वणि पर्वणि । 
ब्रह्मविष्णुपुरे कल्पं सुमिभिः प्रूञ्यते दिवि ॥ 
सवेपापक्चयकरं कल्पदानं यतो भवेत्‌ । 
सुनिरूपास्ततः कृत्वा दद्यात्कल्पान्‌ विचक्षणः ॥ 


'सुनिरूपानः सुन्याकारान्‌ जाटदिधरान्‌ । 


इति कल्पदानम्‌ ॥ 


1 166. 61068 07766 01 म. वु. 0. 5¶5-5 16 


यख 
अथ तिधिदानम्‌ 


तत्र विष्णुः 


मागंरी्वे छएच्छपश्ददयां सखगदिरोयुक्तायां चू्णित- 
खवणस्य स्ुवणेनाभपस्यमेकं चन्द्रोदये जाद्यणाय पतिपा- 
दयेत्‌ । अनेन कमेणा रूपसौ भाग्यवानभिजायते ! पौषी 
चेत्युष्ययुक्ता स्यात्तस्यां मौरसषेपकल्केनोच्छादितरारीरो- 
गच्यघ्यतप्रणेङकर्मेनाऽभिषिक्तः सर्वौषधिभिः सर्वगन्धैः 
सर्बबीजैश्य स्नातो ध्तेनैव नगवन्तं वादेवं स्नापयित्वा 
पुषुपधूपगन्धदीपनैवेच्यादिभिश्चाऽभ्यच्य वैष्णवैः राक्रैवी. 
यारैस्पत्यैञ्य मन्त्रैः पावके इत्वा स््रवर्णन घृतेन जाद्यणं 
स्वस्ति वाचयेत्‌ । चासोयुगं तच्च क्र दच्यात्‌ । अनेन क्म- 
णा पुष्यति । माघी, मघायुता चेत्स्यात्‌ तस्यां तिरः 
आाद्धं कूत्वा पूतो भवति । भोजनार्थं ॒श्राद्धे तिलान्‌ दत्वा 
स्वेजनपियो मवति ! फाल्गुनी, फल्युनीभियुक्ता चेत्‌ 
तस्यां ाद्यणाय सखुसस्कतं स्वास्तीणखयनं निवेद्य. भार्य 
मनोज्ञां पञ्चवतीं व्रविषवतीं चाऽ्ञ्मोति । नार्यपि गतीरम्‌ । 

“नत्तोरं' तादग्यणयुक्तम्‌ ! "पश्चवतीः बहुतरज्लाति- 
बन्धुः । 

1 देमा. 7. 800-801 ‰.; वि. स्ख. ०५४. 90. 

2 वि. स्ख., अदापयत्‌ 


3 8५, कस्कोद्रर्तितञ्षरीरः 
4 2115570 7० वि. स्ट, 7. 185. 
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चेची, चिच्रायुता चेत्‌. तस्यां चिच्रवस्चप्रदानेन सौभा- 
ग्यमाभरोति । 


(चिः मनोज्ञं नानावणस्‌ । 


वैशाख्यां पौणमास्यां बाद्यणसघकं श्लौद्रयुक्तेस्तिैः 
सन्त्य धमस प्रीणधित्वा पापेभ्यः पततो भवति । ज्येष्ठी 
ज्येष्टायुता चेत्‌ तस्यां ' छचोपानदप्रदानेन -मणाधिपत्वमा- 
ओति \ आषाद्यामाषाहटायुक्तायां अन्नषानक्नेन तदेकऽ 
क्षयमाोतिः । आ्रावण्यां अक्णयुक्ततयां. जलधे अन्नवासो- 
युगान्वितां दत्वा स्वगेरोकमाभोति । प्रौं  त्ुक्तायां 
 मोपदानेनः सवैपापविनिसक्तोः भवति-। आङहवयुज्यरमदिव- 
न्मते चन्द्रमसि चूतपूणै माजन ुवणेयुतं विधाय क्त्वा 
की्ाभ्नि भेवति \ कार्तिकी चेत्‌ कृत्तिकायुता . स्यात्तस्यां 
सित्तखु्चाणमन्यवर्ण वा रादरगङ्कोदये सर्वसस्यरन्नमन्धो- 
पेतं दीपखध्ये कह्छणाय दत्वा कान्त्र भयं न ॒पडयःति । 


वेदाए्वे* ग्दासि [खछ्छ] ठ॒तीयायासुपोषितोऽक्चते वख. 
चम॒भ्यच्यै तान्येव च इत्वा सवैपापेभ्यः पूतो भवति । 
“य॒च्छऽस्मिग्र अहनि प्रयच्छति तत्‌ अश्षस्यसासोति। 


पोरा सनत्ीतायां छष्म्पश्चद्रादरयांः स्फेववासः 


1 1. 0. पानीयद्‌ानेन 

% हेमा. 1. 801, नरराधिष्यं ¢ गणाधिपत्यं 
8 हेमा. 7. 788 

4 1. 0. उषायां उपोषितोऽथास्मिन्‌ 

5 हेमा. ए. 194 
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तिः स्नातसििखोदकं दत्वा तिखैवीसदेवमभ्यच्य, तानेव 
इत्वा सुक्त्वा च सवेपापेभ्यः पूतो मवति । साध्यां 
समतीतायां कृष्णद्रादरीं सश्चवणां प्राप्य वासुदेवायतो 
मटावत्तिद्रयेन ' दीपद्रयं दब्यात्‌! दक्चिणपादवे महारजत- 
रक्तेन समग्रेण वाससा तैख्त॒खामष्ाधिकां दत्वा, वाम- 
पारर्वे घृततुखां अश्धिकां समग्रेण दउवेतेन वाससा 
दद्यात्‌ । एतत्‌ कृत्वा यस्मिन्‌. रष्ऽभिजायते; यस्मिन्‌ 
देदो, यस्मिन्‌ कूटे, तोज्वलो मवति । 


“महारजतरक्तेनः कसुसुभरसेन । "तुलाः प्रातम्‌ । 


वैराख्यां पौणमास्यां तु बाद्यणान्‌ सघ पञ्च वाः । 
क्लोद्रयुक्तैस्तिकैः कृष्णेवोचयेयदि वेतरः ॥ 
प्रीयतां घमराजेति यद्भा मनसि वतेते । 
यावस्जीवक्रतं पापं तत्क्षणादेव नदयति ॥ 


यमः 


वेडाख्यामेव विधिवद्‌ भोजयेद्भाद्यणान्दङा । 
चिराच्रसुषितः स्नात्वा कृसर“ प्रयतः दयुषचिः ॥ 
गोरान्वा यदि वा कृष्णान्‌ तिरान्‌ क्षौद्रेण संयुतान्‌ । 
दत्वा दासु विप्रेषु तानेव स्वस्ति वाचयत्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 795, दीपदानं 

2 {06 {0110 ४0 २९868 276 ९1460 एए हेमा. 7. १५१ &8 
070 विष्णुधर्मोत्तर 

3 हेमा. ए. 791 

4 ^. 9. 8. सरं; [1 तवक्एपः 118. 188 कद्र 
1. 
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[^ १. धर्मराजेति ॐ + 
प्रीयतां धमं पितृन्‌ देवांश्च तपंयेत्‌ । 
यावत्नीवक्रतं पाप तत्क्षणादेव सुश्चति ॥ 
अयुतायुतं च तिष्ठेत्‌ स्वगेटोके न सं्टायः' । 
मानवत्वः न पयेतत न च पापेन लिप्यते ॥ 

जाबालः 
श्रतान्नरखुदकुम्मं च वेहाख्यां तु विरोषतः। 
निर्दिदय धमेराजाय गोदानफलमाप्नुयात्‌ ॥ 
खुवणतिल्युकतै ब्राह्मणान्‌ सश्च पञ्च च । 
तपेयेदुद पाञ्चैश्च ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 

महाभारते 


वैदाख्यां पौणमास्यां तु तिखान्दत्वा द्विजातिषु । 

तिला मक्षयितव्यास्तु सदा त्वाटम्मनं च तैः॥ 

कार्यं सततमिच्छद्भिः यः स्वात्मना गृहे ॥ 
यमः 


कातिकस्य तमिस्रे तु मघासु नवभीतिथौ । 
अहोराजोषितः स्नात्वा धर्मराजाय भोजयेत्‌ ॥ 
विधिवद्ाह्यणान्‌ स्वान्‌ खर्मरोके महीयते । 
तिलान्‌ कूष्णाजिने कृत्वा खवर्ण मधुसर्पिषी ॥ 


1 हेमा. 2. 798, महीयते 
2 -7624,, माचेव तु 

3 हेमा. . १9५६ 

4 7812. 
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दत्वा तु जाद्यणायाऽ्ऽद्ु खवं तरति दुष्क्रूतम्‌ । 
धे दत्वोभयसुस्वा भूदानषटमप्लुयात्‌ ॥ 
माघान्धकारद्वादरयां तिलैडुत्वा ' हुतादानम्‌ ¦ 
तिखान्दत्वा च विपेभ्यः सर्वपापैः परसुच्यतेः ॥ 
आदित्यवारे विप्राय सहिरण्यं सदैव तुः । 
यः; प्रयच्छत्यपूपं च तस्य तुष्यति वै यमः ॥ 

स्कन्दपुराणे” 
तिखपा्ाणि यो दद्याद्धिपेभ्यः शुद्धमानसः) 
अमावास्यां समासाद्य करष्णानां सुसमाटितः ॥ 
स्वान्‌ पितृन्तपयित्वा तु अक्षयं नरपुङ्गवः । 
पितलोकं समासाद्य चिर ससुखमधते ॥ 
'कषुणानां तिलानामिति रोषः । 


इति तिथिदानम्‌ ॥ 


1 7. 0. 2 ^. 8. 8.. इत्वा; एवक्नएपयः 248. 28 दत्वा 
2 (1६6 फ़ हेमा. . 795 

3 हेमा. . 808 

4 614, 7, 802 
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अथ मासदानम्‌ 


तच्च विष्णुः ' 


आदिवनं सकर मासं जाद्यणेभ्यः पलयहं घृत परदाया- 
ऽदिवनौ प्रीणयित्वा रूपभाग्भवति | तस्मिन्नेव मासि 
प्रत्यहं गोरसैबांद्यणान्‌ भोजयित्वा आरोग्यभाग्भवति। 
तथा माघे मासि परत्यहमधिं तििद्भत्वा घतकल्माषं 
ब्राद्यणाच्‌ भोजयित्वा दीप्राभ्चिभैवति। 


यमः; 





क्ररारं भोजयेचाऽच स्वराक्त्या शिदिरे द्विजान्‌ । 
दि्राभित्वमवाभ्रोति स्वर्गलोकं स गच्छति ॥ 
तथा 
धूतमादवयुजे मासि नित्यं दव्याद््िजातये । 
प्रीणयित्वाऽदिवनो देवौ रूपमागमिजायतेर ॥ 
तिरखपदः प्रजामिष्टां पुरुषः खलत्टर विन्दति । 
माधे मासि विषेण तमिस तु विरोषतः^ ॥ 
आदित्यपुराणे 
ज्येष्ठे मासि तिलान्दत्वा पौणमास्यां विरोषतः। 
1 -9व, 2. 818 
2 एथ, 1. 820 
3 (024, },. 818 


4 देमा. 1. 818 ^ ४ एप68 (8 5९86 © श्रचेताः 
5 दमा. . 818 
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अर्वमेधस्य यत्पुण्यं तत्पास्नोति न सरायः ॥ 
देवीपुराणे 
ध तिखमयीं माध्यां दद्याद्यश्ोत्तरायणे । 
सवोन्‌ कामानवाप्नोति ज्येष्ठे जटखमर्यीः तथा ॥ 
पोषे घ्तमर्यीं दव्याच्छष्ठाहे विधिना सुने । 
डेदितान रभते कामान्‌ स्थानेषु विविधेषु च ॥ 


3 


तथा 
मागे रसोत्तमं दय्याद्ध्यूत पोषे महाफलम्‌ । 
तिरखान्माघे सुनिभ्रेछ सप्त धान्यानि फाच्णुने ॥ 


“रसोत्तमंः ख्वणम्‌^ । 


विचिच्राणि च वख्ाणि चेत्र दद्याद्िजोत्तमः । 
वैटाखे द्विज गोधूमान्‌ ज्येष्ठे तोयश्रतं घटम्‌ 1 
आषाढे चन्दनं देयं सकपूरं महाफलम्‌ । 
नवनीतं नमोमासि छं पौछपदे मतम्‌ ॥ 
गुडङ्ाकरवणाद्यान्‌ कड्ङकानादिवने सुने । 


क्प 


दीपदान महापुण्य कातिंके यः प्रयच्छति ॥ 


क, (क्‌ 


सवान्‌ कासानवाभ्रोति कमेशवसुदाद्तम्‌ । 
्रतान्ते गां छुभां दव्यात्‌ सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ ॥ 


1 -8भ्द्‌. 

2 देमा. ए. 818, विख्मयीं {0८ जरख्मयीं 
ॐ हेमा. 7. 81प 

4 स्ट्‌ए्छ्तप्ठ्त्‌ ए देमा. ए. 8 
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सयुगां ससज वत्सं दापयेद्धिधिना सने । 
देवीं विरिश्वेन सूर्यं विष्णुं वाऽथ यथाविधि ॥ 
स्वभावश्युद्धो विधिवत्‌ प्रूजयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 
दातव्या वीतरागे तु कामक्रोध विवर्जिते ॥ 
अयाचके सदाचारे विनीते नियमान्विते। 
गोदान भते कामान्‌ गोरोके सुमनोहरान्‌ ॥ 
व्रतान्ते मासदानाख्यसमाप्तौ नियमे तथा | 
आषा तोयधेनु च घृतं भाद्रपदे तथा ॥ 
मावे च तिरूधेनुः स्याद्यो दत्वा लभते दितम्‌ ॥ 

महाभारते 

माघे मासि तिखान्‌ यस्तु जाह्मणेभ्यः प्रयच्छति + 
सवेसत्वसमाकीर्णं नरकं स न परयति ॥ 


यमः 


सवेपातकसङ्कातः कामतो वाऽप्यकामतः; । 
छद्धि तस्य पवक्ष्यामि स्वर्गसाधनमेव च ॥ 
चष्ः कृष्णयथालच्येद्रीचिशवङ्कलोद्‌ धृतः । 
रारिस्तिरेः समे देदो क्तव्यः पुरुषायतः ॥ 
प्रतिसास्ताङ्करोत्क्षपसौवणविभवे सति ?। 


+ 116 [678 01606 148, 16106803 67868 {070 विद्यादान- 
अकरण ॒एल्ट्ाणट्व {000 आयुवेदमरमावेण कविं न दत्तं भवेच्छुचिः 
( 01. 70 ) ४0 € ८.86 नतेन मासदानाच खुखमाप्रोति शाश्वतम्‌ 
( 201. 78 ) 70 मासदानभ्रकरण - 

1 देमा. 7. 819 
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श्लौद्रेण पयसा दधा घृतेनाऽऽपूरयेद्धयन्‌ ॥ 
यथाविभव विस्तारं ्ाद्यणे ओचरियेऽर्थेनि। 
दद्यान्माघे च वैदाखे विषुवे चोत्तरायणे ॥ 
यावल्ीवक्रतं पापं तत्क्षणादेव नहयति ॥ 


वामनपुराणे. 
माधे मासि तिलाः दास्ता तिक्घनुख दानव । 
इध्मेन्धनादयदचाऽन्ये माधवप्रीणनाय तुः ॥ 
फास्याने जीहयो गावो वख क्रुषणाजिनान्वितम्‌ । 
गोविन्द प्रीणनार्थाय दातव्यं पुरुषषमेःउ ॥ 
चेतरे विचिच्रवख्राणे रायनान्यासनानि च । 
विष्णोः प्रीत्यथमेतानि देयानि जाह्मणेष्वथ ॥ 
गन्धाश्च माल्यानि तथा वैराखे सुरभीणि च । 
देयानि द्विजखुख्येभ्यो मधुखूदनतुष्टये ॥ 
उदकुम्भं“ च धेनुं च ताख्रन्तं सचन्दनम्‌ । 
विक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं साधुभिस्तथा ॥ 
"तारन्रन्तः ताखव्यजनम्‌ । 


उपानद्युगटं छक -छखवणामलकानि च । 
आषाढे वामनप्रीत्ये दातव्यानि स्वशक्तितः ॥ 


1 देमा. 7. 816 

2 1, 0., इषेश्च दापनं चाऽन्यैमौधवः ्रीयतामिति 
8 हेमा. ‰., 816, भरतषभ 

4 ^. 9. 8. उदङकुंभाम्बुधेनुं च 

5 हेमा. 2, 816, भक्तितः 


८० 
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चतं च क्षीरकुस्माश्च धूतधेनुः फलानि च । 
रावणे ओधरपरीत्ये दातव्यानि विपञथितेः ॥ 
मासि माद्रपदे दद्यात्‌ पायसं मधुसपिषी । 
हषीकेराप्रीणनार्थं वणं सयुडोदनम्‌ ॥ 
तिखांस्तुरङ्वृषभं दधि ताञ्नायसादिकम्‌ । 
प्रीत्यथ पद्मनाभस्य देयमादवयुजे नरः ॥ 
रजतं कनकं दीपान्‌ मणिसुक्तादिकं तथा | 
दामोदरस्य पत्यं परदद्यात्कातिंके नरः ॥ 
खरोष्टारवतरान्‌ नागान्‌ शाकटोक्षमजाविकम्‌' । 
दातव्यं केदावपरीत्यै मासि मागदिरे नरः॥ 
प्रासादनगरादीनि गरहप्रावरणानि च । 
नारायणस्य तुष्ट्यर्थं पौषे देयानि यत्नतः ॥ 
दासीदासमलङ्कारमन्नं षड़ससयुतम्‌ । 
युरुषोत्तमपीत्यथं प्रदेयं सा्ैकालिकम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतमं "लोके यचाऽप्यस्ति ग्रहे छुचि । 
तत्तद्धि देय भरात्यथं देवदेवस्य चक्रिणः ॥ 


इति मासदानानि ॥ 


1 हेमा. 7. 817, सूकरारव॑ {07 शकरोक्ं 
% ^. 9. 5. 8 7. 0. किशियज्ाऽप्यसिति हमे शदे 


< 
अथ नक्षचदानानि 
तच्च विष्णुः 
प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुच्तयुतं परमान्नं 
्राह्यणान्‌ मोजयित्वा रेवती प्रीणयित्वा रूप मारमवति | 
'परमान्नः पायसम्‌ । 
यमः; 
मासि मासि च रेवत्यां जादह्यणान्‌ चछतपायसम्‌ । 
सदशिण मोजयित्वा रूप.नागम्भिजायते ॥ 
महाभारते 
करसिकाखु महाभाग पायसेन ससर्पिषा । 
खन्तप्यं ाह्यणान्‌ साधून “लोकानाभोत्ययुत्तमान्‌ ॥ 
रोहिण्यां प्रथितैमगैमासे यत्नेन सर्पिषा । 
पयोन्नपान< दातव्यमानरुण्या्थं द्विजातये ॥ 
प्रथितैः प्रसिद्धैः! "मार्गः" खगमसिः। 


1. हेमा. 2. 818 
2 7९. 
3 देमा. 7. 809 
4 [. 0. भोगान्‌ । 
5 हेमा. 1. 809 ८683 : रोण्या पाण्डवश्रेष्ठ माषे रत्नेन सपिंषा । 
6 -6©2., पयोवुपानं 
१ 
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दोरभीं वत्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते । 
स गच्छेन्माजुषाल्टोकात्‌ स्वगंरखोकमनुत्तमम्‌' ॥ 
आद्रायां करदारं दत्वा तिरखमिश्रसुपोषितः । 
नरस्तरति दुर्गाणि क्षुरधारांश्च पर्वतान्‌ ॥ 
अपूपान्‌ पुनवंसौ दत्वा तथेवाऽन्नानि रपेभने° । 
यदास्वी रूपसम्पन्नो बहन्ने जायते ऊटे ॥ 
पुष्ये तु कनकं दत्वा कतं वाऽकृतमेव वा। 
अनारोकषु रोकेषु सोमवत्‌ स विराजते ॥ 


"करतः चटितम्‌ । 'अकरतंः अघटितम्‌^ । 
अ्छेषासु तथा रूप्य वरषभं वा परयच्छति । 
स सवेभयनिसुक्तः राख्वानभिजायते \ 


मघासु तिरुप्रणांनि वद्ध॑मानानि मानवः । 
प्रदाय पद्युमाथ्ैव पुच्रवांश् प्रजायते ॥ 


फाल्णनीपूवेखमये ब्राह्मणानासुपोषितः । 
भक्ष्यान्‌ फाणितसयुक्तान्‌ दत्वा सौ भाग्यश्धच्छति ॥ 


'फार्णनीपूवंसमयेः पूर्वफल्यनीसमये । 'काणिर्तः 


गुडविकारः5 । 


1 देमा ए. 809, दत्वाऽऽदित्यविमानस्थः स्वर्यं प्रप्रोत्यचुत्तमम्‌ । सोमदैवत- 
नक्षत्रं खगद्ौर्षेम्‌ 
2 7614. समाहितः 
3 -18१2. पपं पुनवेसौ दत्वा तपूरणं खुपाचितम्‌ 
` ¢ -8€०त्‌प९६त्‌ एफ हेमा. ‰. 809 
9 -ऋनु70०4०८९व एए हेमा. 7. 810 
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घ्तक्चीर समायुक्तं विधिवत्‌ षाष्टिकौदनम्‌ । 
उत्तराविषये दत्वा स्वगलोके मद्यीयते ॥ 

"उत्तराविषयेः उत्तरापाल्णनीसमये' । 


यद्भवा परदीयते दानसत्तराविषये नरैः । 
महारूटमनन्तश्च भवतीति विनिश्चयः ॥ 

हस्ते हस्तिरथं दत्वा चतुयृक्तखुपोषितः। 
नरस्तरति गोणि श्चुरधारांश्च पव॑तान्‌ ॥ 
"चतुयक्तंः चतुभिहेस्तिभिः संयुक्तम्‌? । 
चिच्ायां वषम दत्वा पुण्याङ्कां गां च भारत। 
चरत्यप्सरसां लोके रमते नन्दने वने ॥ 
स्वातीष्वथ धन दत्वा यदिष्टतममात्मनः । 
प्रापोति लोकान्‌ सद्ुभान्‌ इह चेव महव्यराः ॥ 
विदराखाथामनङ्ाहं धेचु दत्वा च दुग्धदाम्‌ | 
सपासङ् च राकटं सधान्यं वखसंयुतम्‌ ॥ 


पितुन्‌ देवाश्च प्रीणाति पेत्य चाऽऽनन्त्यमदलुते । 
न च दुगोण्यवाभ्रोति स्वगेखोकं स गच्छति ॥ 


'प्रासङ्कः? द्वितीय युगकाष्ठम्‌ । 


{ .€10"06८५6त एए दमा. †. 810 

2 €]0104प7५6त ४४ हेमा. 2. 810 

8 हेमा. 0. 810 €ग्य018128 : पुण्याङ्खां गां इति छभरक्षणलक्ितशरीरां घेनु- 
मित्यथः । | 


1; 


्ृत्यकदपतसे [ १५ 


अनराधा पावारं वखोत्तरसुपोषितः । 
दत्वा युगखतं वाऽपि नरः स्वगे महीयते ॥ 


'प्रावारः' प्रच्छदपटः! 'वचख्रोत्तर' परिधानवखादिकम्‌ । 


कालशाकं च विप्रेभ्यो दत्वा मत्यः समूलकम्‌ । 
ज्येष्ठायां सत्युसखत्सादयय गतिमिष्टां च गच्छति ॥ 
मूटे मरुलफलं दत्वा बाह्मणेभ्यः समादितः। 
स्वपितन्‌ प्रीणयत्येव गतिमिष्ं स गच्छति ॥ 
अथ पूवोस्वषाढास दधिपाच्राण्युपोषितः। 
कुःटचव्त्तोपसम्पन्ने जाह्यणे वेदपारगे ॥ 

प्रदाय जायते परेत्य कुले बहुशणाङ्रे । 

उदमन्थं ससर्पिष्कं प्रभूतमधुराणितम्‌ ॥ 
दत्वोत्तरास्वषादाखु सवलोकानवाप्लुयात्‌ । 


'उदमन्थः उदकामिश्राः सक्तवः" | 


दुग्ध त्वभिजितो योगे दत्वा मधुषतष्ठतम्‌ । 
धमेविद्धयोः मनीषिभ्यः स्वर्गलोके महीयते ॥ ` 
अवणे कम्बलं दत्वा वखान्तरितमेव च । “ 
रवेतेन याति यानेन स्वर्मलोकान्‌ सुसंयतान्‌ ॥ 


1 8010766 ४ हेमा. ए. 811, 10 ९१8 : फाणितं दुरधखण्ड- 
विकारः . | 

2 देमा. 1. 811 16808 धर्मनिष्ठः | 

5 सल्पदरतपं 808: अयमथः उत्तराषाढानक्षत्रचतुर्थपादः शरवणस्याऽऽ- 
दयघटिकाचतुषटयं अभिजिद्योगः । 


१५ | दानकाण्ड नश्चच्रदानम्‌ २२७५ 


गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यान दत्वा समादितः। 
वख्ररिंम नव दत्वा परेत्य राञ्य पपद्यते ॥ 


'वरख्जर दिम; वख्घरितरलञ्जुः । 


गन्धाज्छतमिषायोगे दत्वा सागुस्चन्दनम्‌ । 
परा्ोात्यप्सरसां खोकान्‌ परेत्य गन्धां रारवतान्‌ ॥ 
पूवांमाद्रपदायोगे राजमाषान्‌ परदाय वे। 

सवे भक्ष्यफलोपेतः स वै परेत्य सखी मवेत्‌ ॥ 
ओरभ्रसखत्तरायोगे यस्तु मांसं परयच्छति । 

पितुन्‌ प्रीणाति सकलान्‌ भेत्य चाऽऽनत्यमद्वते' ॥ 
कास्योपदोदनीं धेनु रेवत्यां यः प्रयच्छति । 

स परेत्य कामानादाय दातारसखुपतिष्टति ॥ 
रथमरवसमायुक्तं दत्वाऽदिवन्यां नरोत्तमः 
हस्त्यदहवरथसम्पन्न उत्तमे जायते कटे ॥ 

भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिरुधेचु प्रदापयेत्‌ । 

गाः पभूताश्च पामोति नरः पेत्य यरास्तथा ॥ 


इति नक्चषच्रदानम्‌ 1 


1 हेमा. 7. 811 ©21018125 : उरभ्र मेधः तस्य मांसं जरम्‌ 


१६ 
अथाऽच्नरदानम्‌ 


तच बहस्पतिः" 


अन्नदानं "बहुगुणं सवेदानाधेकं स्स्घतम्‌ । 
अन्नाद्धि पाणजननं नृणां सञ्जायते सदा ॥ 
म्राणाप्यायनमाच्र तु यो विपाय प्रयच्छति । 
दुभिक्षेऽच् विषेण स र सेताऽक्लयं दिवम्‌उ ॥ 
देभरल्राम्बरयुतो खज्ञानो न दि जीवति। 
जदनन्‌ विनाऽप्यलङ्कारेजींणेवसखेण जीवति ॥ ` 
तस्मात्‌ परदव्याद्धिपेभ्यः संस्करताच्न सदक्षिणम्‌ । 
तेनेह कीर्तिंमाभमोति स्वर्म चाऽनन्तकं तथा ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानमनुत्तमम्‌ । 
कोऽन्योऽस्ति प्राणदादस्माद्धिरिश्छो छन्नदात्परः ॥ 
तथा 
क्त्वाऽपि पातकं कमे यो दव्यादन्नमीप्सितम्‌ । 


कि = र 


ब्राह्मणानां विशोषण स निहन्त्यात्मनोऽयरा ४5 | 
1 हेमा. 7. 8985-6 + 

4 -[. 0. 8त हेमा. युणकरं 

3 हेमा. 2. 896. दातन्यं मानवैुविं 

4 देमा. 7. 896 

58 दमा. 1. 896, तमः 0 अयाः 
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आदरेण च भक्त्या च यदन्नस्ुपदीयते । 
तत्पमीणयति गा्राणि नाऽख्धतं मानवर्जितम्‌ ॥ 
दुलेभ्ाऽत्रदाता तु मोक्ता चेव सुदुरुभः। 
प्रदाता चैव भोक्ता च तावुभौ स्व्मगाभिनौो ॥ 
योऽन्न बहुमत सङ्के यञ्ाऽक्न नाऽवमन्यते । 
यश्चान्नं प्रीतितो दव्यात्तस्याञ््रसुपतिष्ठति ॥ 
प्रीतितोऽन्न च यो दव्याद्ग्रहीयाद्योऽभिप्रजितः । 
प्रीतितोऽक्षयमदनाति पूजितः स्वर्ममरलते ॥ 
यो दव्यादपरियेणाऽन्न यश्चाऽन्न नाऽभिनन्दति। 
तावुभौ नरके म्नौ वसेतां दारदः; दातम्‌ ॥ 
महाभारते 
यस्य द्यन्नसुपारनन्ति बाह्मणानां दातं दातम्‌ । 
इष्टेन मनसा दत्तं न स तियेगगति भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि द भोज्या नरषभ । 
नरोऽधमत्‌ पञखुच्येत पापेषु निरतः सदा ॥ 
भोजयित्वा ददारातं नरो वेदविदां चप । 
न्याय विद्ध मेविदुषां स्ति भाष्यविदां तथा ॥ 
न याति नरकं घोरं संसारं च न सेवते । 
यतेत ब्राह्यपृवं तु भोक्तुमन्नं सदा गही ॥ 
अवन्ध्यं दिवसं कुयादन्नदानेन मानवः ।. 
मेश्चेणाञ्त् समाहृत्य विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति ॥ 


1 हेमा, 7. 899; 6 "070 ब्रह्ममैवसं 


२४८ छृत्यकस्पतसे [ १६ 


स्वाध्यायनिरतो विप्रो दत्वेह सुखमेधते । 

सवीवस्थं मनुष्येण न्यायादन्नसुपार्जतम्‌ ॥ 

कार्यं पात्रगतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः ॥ 
तथा 

कौसदे छुङ्कपश्चे त॒ योऽन्नदानं करोत्यरम्‌ । 

स सन्तरति दुगाणि परेत्य चाऽऽनन्त्यमरनुते ॥ 

कुटुम्ब पीडयित्वाऽपि ब्राद्यणाय महात्मने । 

दातव्य भक््यपेयानामात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 
नन्दिपुराणे" 

अन्नाद्‌ भूतानि जातानि देवा दयन्नादिकाष्किणः । 

न तस्य पाचादिविधिविंना आद्धं परकीसितम्‌ ॥ 


तथा 


अपि कीटपतङ्गानां शुनां चाण्डाटयोनिनाम्‌ । 
दत्वाऽन्न छोकमाभ्रोति प्राजापदयं समादनुतम्‌ः ॥ 
ान्धवेभ्योऽतिथिभ्योऽन्नं भविपरेभ्योऽन्न पभयच्छति 
दीनान्धकरूपणानां च स्व॑ः स्यादन्नदायिनाम्‌ ॥ 
गासमाच्र नरो दत्वाज्नानामतिगृघवे^ । 

स्वभे वसेत्‌ समानां तु दातं मोगेमनोरमेः ॥ ` 


1 हेमा. }. 900 

2 हेमा. 0. 900, समासतः 

5 -. 0.; वि्रेभ्यः; ए वभएपः [08,, पुत्रेभ्यः 
4 देमा. 0. 900, भूतानामनगरध्नवे 


दानकाण्डे अन्नदानम्‌ २९७९, 
ग्रासे रासे कलं चछेतद्विधिचवत्‌ परिकीतिंतम्‌ । 
एतदेवाऽयने प्रोक्तं द्वियण पुण्यगोरवम्‌ ॥ 
अन्नं विना कुराङ्स्य दत्वाऽन्न देदाकारतः । 
फलं ' पञ्चगुणं पोक्तं सवेभावसमन्वितम्‌ ॥ 


"सव मावसमन्वित' राजसादिभावसमन्वितम्‌ । 


देवतानां च यो द्यादन्नाद्यं खद्धयाऽन्वितः। 
सिक्थात्सिक्थाद्रसेल्लक्षं समानाममरेः सह ॥ 
एतदरायुण पुण्यमन्ने व्यञ्जनसंयुते । 
यथेषटदेवतादनत्तादेतत्‌ पुण्यं प्रकीर्तेतम्‌ ॥ 

यो दव्यादुब्राह्मणेऽन्नानि तस्य द्विखणितं फलम्‌ । 
तस्माद्धिष्णोस्तु दत्वाऽन्न द्विखणं फर्मरयते ॥ 
रुद्रायाऽन्नपरदानेन फलमेतचतुयेणम्‌ । 
अद्धाकारुसमायोगाद्‌ उयञ्जञनानां च योगतः ॥ 
चतसख्य भवेत्पुण्यं सम्यगन्नप्रदायिनाम्‌॥ 


इत्यन्नदानम्‌ ॥ 


1 1. 0. शतगुणं 
` देर 


१, 


अथाऽऽरोग्यदानम्‌ 
तच नन्दिपुराणे" 


धमोथकाममोक्चाणामारोग्यं साधनं यतः । 
अतस्त्वारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदः ॥ 
आरोग्यदाखां ङरुते महौषधपरिच्छदाम्‌ । 
विदग्धवेयसंयुक्तां ्त्यावसथसंयुताम्‌ ॥ 
वेद्यस्तु राखवित्‌ प्राज्ञो दष्टोषधपरायणःउ । 
ओषधीसूलममेज्ञः“ सखुद्धरणकालवित्‌ ॥ 
रसवीयेविपाकल्ञः = इाकिमानोषधीगणो । ` 
योगवित्‌ भाणिनां° देहं यो धिया भविरोदूवुधः ॥ 
धातुपथ्यमयज्ञश्च निदानविदतस््रितः। 
व्याधीनां पूव॑छिङ्गन्ञस्तदुत्तरविधानवित्‌ ॥ 
देचाकारुवि भागक्ञःः चिकित्साराखवित्तथा । 


1 हेमा. 1. 822 

1. 0. 80 हेमा.) साधनैर्यतः 

8 हेमा. {. 822, पराक्रमः 

4 1. 0. मभज्ञः; ए तभ्1एपणः 1/8. पूर्णयज्ञः 
5 1. 0. शाकिमांस 

© +, 0. 21 देमा., देहिनां 

¶ हेमा, [. 822, विधानज्ञ 
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युर्वेदवेत्ता कीर = क कनि 
अष्टाङ्गा खुधियोगविधानवित्‌ ॥ 


अष्टाङ्गान्यायुवदस्य । तवयथा--दाल्यं रालाक्यं काय- 
चिकित्सा भूतविद्या कौमारभ्रत्यं अगदतन्त्नं रसायनतन्ं 
वाजीकरणतन्मिति सुश्चतोक्तानि' | 


एवंविधः दभो वेयो भवेदयच्ाभियोजितः2 । 
आरोग्यदालामेवं तु कुयायो धर्मसंश्रयः ॥ 

स पुमान्‌. धार्मिको लोके स कताः स बुद्धिमान्‌ । 
सम्यगारोग्यदराखायामोषधेः सलेहपावनैःऽ ॥ 
ठ्याधितं निरुजीक्रुत्याऽप्येकं करूणया युतः । 
प्रयाति बह्मसदन कुलसप्तकसंयुतः ॥ 

आद्यो वित्ताचुसारेण दरिद्रः फट भाग्भवेत्‌ । 
दरिद्रस्य कुतः शाखा आरोग्याय भिषक्‌ युवा॥ 
अपि सूटेन केनाऽपि मद॑नादयेरथाऽपि वा । 
स्वस्थीकरते भवेन्मत्यों पूर्वाक्तं छोकमव्ययम्‌ ॥ 
वातपित्तकषफाद्यानां चयापचयमेदिनाम्‌ । 

यस्तु स्वर्पाभ्युपायेन मोचयेत्‌ उयाधिपीडितान्‌ ॥ 


सोऽपि याति द्युभान्‌ रोकानवाप्यान्यन्ञयानिभिः ॥ 
इत्यारोग्यदानम्‌ ॥ 
1 7.6{00तव7८6त. 0. हेमा. 1. 822 


¢ देमा. 77. 828 # 
3 हेमा. 1. 828, पाचनैः 


१८ 
अधथाऽभयदानम्‌ 


तत्र विष्णुः 
सवेपदानाधिकम भयप्रदानम्‌ । तत्प्रदानेनाऽभी्ट 
लोकमाप्सुयात्‌ । 
सवतः 
भूतायप्रवानेन सवान्‌ कामानवाप्लुयात्‌ः । 
दीधेमायुः स भते सदा च सुखितो भवेत्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे- 
महतां सुक्ष्मदेहानां तथा च व्याधितात्मनाम्‌ । 
दिखाणां सोम्यमूर्तिनां “सवेधा हय भयात्‌ फलम्‌ ॥ 
वरमेकस्य सत्वस्य जीविता मयरक्षणम्‌ । 
न तु विप्रसहस्रस्य गोसहख सदक्षिणम्‌ ॥ 
माकेण्डेयपुराणेऽ 
धिक्‌ तस्य जीवित पुसः रारणार्थिनमातुरम्‌ । 
यो नाऽऽतेमनुगह्णाति वैरिपक्चमपि भुवम्‌ ॥ 


1 देमा. 0. 867 

2 हेमा. ए. 867 9१ 1. 0. 

9 1. 0. 785 आदित्यपुराणे 

& देमा 1. 867. तथाहि अफल्दामयम्‌ 
© दमा. }. 867 
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यज्ञदानतपांसीह परञज् च न भूतये । | 
भवन्ति तस्य यस्यार्थे परित्राणे न मानसम्‌ ॥ 
महाभारते" 


लो भाहूषाद्धयाद्वाऽपि यस्त्यजेत्‌ रारणागतम्‌ । 
ब्रह्महत्यासमं तस्य पापमाहम्मेनीषिणः ॥ 
तथा 


प्राणिनं वध्यमानं हि यः राक्तः ससुपेश्चते । 

सख याति नरकं घोरमिदमाहुम्मेनीषिणः ॥ 

चतुस्सागरपयन्तां यो दात्पथिवीभिमाम्‌ । 

सत्वेभ्यो- दय भयं यश तयोर भयदोऽधिकः ॥ 
रामायणेऽ 


बद्धाञ्जलखिपुटं दीन धावन्तमपराधिनम्‌। 

न हन्याच्छरणं पापं सतां धमेमनुस्मरन्‌ ॥ 
आर्तो वा यदि वा स्यः परेषां दारणागतः< । 
अपि प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षणीयः कृतात्मना ॥ 
न चेद्धयाद्वा मोदाद्रा कामाद्वा तन्न रक्षति । 
स्वय शक्त्या यथान्यायं तत्पापं लोकगर्दितम्‌ ॥ 


1 824. 

% 6४4, 7. 868 

8 74, 2१ 1. 0., इतिं प्राहुः 
4 . 0., सर्वेभ्यो 

5 देमा. 2. 868 

6 ¬, 0. शरणं गतः 
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विष्णुः' 


विनष्टः पयतो -यस्यारक्षितः दारणागतः । 
आदाय सक्तं तस्मात्‌ स्वं गच्छत्यरक्षितः ॥ 
सुपयाप्षनिखष्टस्य नाऽदवमेधस्य यत्फलम्‌ । 
तत्पर जातसच्ासे रक्षिते दारणागते ॥ 


'सुपयाप्निखष्टस्य' सखपयीप्तं सुसम्प्रण निखष्टं दानं 
यस्य सः तथा । 


इत्यभयदानम्‌ ॥ 


अथ द्विजस्थापनम्‌ 

तच्र कालिकापुराणे 
कारयित्वा तथोद्राहं ओचधियाणां कटेषु च । 
वेदविच्छीटचृत्तेषु द्विजेष्वेकादरोष्वथ ॥ 
ततो गृहाणि रम्याणि कुयदिकाददोव तु । 
कारयित्वा तु धान्यैश्च विविधैश्च प्रपूरयेत्‌ । 
दासीगोमदिषीश्चाऽपि दायनासनपादुकाः ॥ 
भाजनानि विचिच्राणि ताञ्चस्रण्मयकानि च । 
पा्राणि भोजनाथानि कृत्स्नं सोपस्करं च यत्‌ ॥ 


1 हेमा. 0. 868, [8106 0१ 7606006 0 हेमा. 
2 ( तश्मएपः 148. 16808 यस्य रक्षितः 
8 इमा. 0. 652 
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लोहं च कनकं चैव वख्ाणि तु षिरोषतः। 
सम्भ्रत्येत खुसस्भारं तद्ण्देष्वतियोजयेत्‌ ॥ 
योजयेचैव चरत्यथ दाक्तितो वा दातं दातम्‌ । 
पथक्‌ पृथक्‌ खाङ्खानां निवतेनराताद्धंतः ॥ 
विषयं कवटं खेटं ग्रामं ' गरामाद्धमेव वा । 
योजयेत्‌ सोममूर्तिं च चिन्तितेषु द्विजेषु च ॥ 
एकादरौव तास्तच्च दाम्पत्योमाहदरात्मकाः । 
विचिन्त्य परया भक्त्या तदृ ग्रेषु पवेरायेत्‌ ॥ 
ग्राहयेदाभिहोच्राणि प्रवेरयेतान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
विधिपूर्वं यथान्यायमात्मनः भ्रेयसे नरः ॥ 
अदुष्टकुःखुजानां च विधिरेषां चिरन्तनः? । 
रिवभक्त्या विभक्तानां द्विजानां कारयेतसदा ॥ 
यञ्च प्रेष्यान्‌ द्विजान्‌ मूढो योजयेद्धव्यकव्ययोः ! 
न भवेत्तत्फलं तस्थ वैदिकीं स्ृतिकवुधाःउ ॥ 
यज्ञदानं व्रताद्यं च तीथयाच्रादिकं च यत्‌ । 
यस्त्वेवं कारयेल्नन्तुः तेन स्वेमजुशितम्‌ ॥ 


एवं यथा विवाहादि कारयतः; फरविदोषः, तथा धनं 
दत्वा यज्ञदानव्रततीथेयाच्नादिकं कारयतोऽपि। 


स यात्यकंसमानाभं विमानं रलमाजिनम्‌ । 
आसद्य तत्पदं पुण्यं सुर खरीभिरल्ङ्कतम्‌ ॥ 


1 8. 3. अआमर्दिमेव 
2 [. 0. विवक्षितः 
8 देमा. {. 953, श्रुतिशवा 
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विमाचैव्याऽपरर्दिव्यैः सदेः परिवारितः । 
सर्बटोकगतान्‌ भोगान्‌ खच्छा तस्मिन्‌. प्रपद्यते ॥ 
ज्ञात्वा खुवित्तसामथ्यमेकं चोद्रादयेद्िजम्‌ । 
तेन प्राभमोति तत्स्थानं शिवभक्तो नरो धुवम्‌ ॥ 


पिविं क 


स्थानेन स्थानसम्पािविधिदत्तेन जायते ॥ 
दशः 


मातापितविदहीन तु.सस्कारोद्राहनादिभिः। 
यः स्थापयति तस्येह पुण्यसख्या न विद्यते ॥ 


भ्रूमिपारं च्युतं राज्यायस्तु सस्थापयेद बुधः । 
तस्य वासो सखनीन्द्रेद नाकप्रषठे न सरायः॥ 


इति द्विजस्थापनम्‌॥ 


1 हेमा. 0. 652 
2 हेमा. }. 653 


१९ ` 
अथ प्रकीणदानानि 


तच मनः 


क 


वारिदस्तसभिमाभोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 

तिलप्रदः परजाभिष्टां दीपदश्यश्चुरुत्तमम्‌ ॥ 

भूमिदः -स्वगमाभोति दीध॑मायुर्दिरण्यदः । 
गरहदोऽग्ज्याणि वेदमानि रूप्यदो रूपसुत्तमम्‌ ॥ 
वासोदखथन्द्रसारोक्यमदिवसारोक्यमदर्वदः । 
अनड्दः भियं पुष्टां गोदो जध्नस्य विष्टपम्‌ । 
यानहाय्यापरदो भायोमेदव्यम भयपदः। 

धान्यदः शछाद्रवतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाम्यताम्‌ः ॥ 


ब्रह्मसाम्यतांः बह्मसमानगतित्वम्‌ | 
यात्तवल्क्यः- 


भरदीपादवान्नवसख्राम्भमस्तिखसर्पिःप्रतिश्रयान्‌ । 
नेवेरिकं स्वणरूप्यं दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ 


1 हेमा. 2. 159 
2 [. 0. भूमिमप्रोति 
8 हेमा. 0. 160, बह्मसार्ताम्‌ 
4 हेमा. ए. 160 
ददे ४ 
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गृदधान्याभयोपानच्छचमाल्यानुलेपनम्‌ । 
यानं च्रश्चं पिरय राय्थां दत्वाऽत्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ 


'परतिथयःः प्रवासिनामाश्रयः । नेवेरिकंः विवाह 
प्रयोजनक द्रव्यम्‌ । 
बहस्पतिः 
वख्रान्नपुष्कलयुतं गदं विप्राय योऽपैयेत्‌ । 
तस्य नो क्षीयते वदाः स्वगं पाभोत्यवुत्तमम्‌ ॥ 
महाभारते 
बीजैरूपेतं दायनैस्पेतं दयाद्‌ यदं यः पुरुषो द्विजाय । 
सुखाभिरामं बह्ुरत्नपृण कभेदधिष्ठानवरं स राजन्‌ ॥ 
तथा 
तिला नित्यं परदातव्या यथाशा क्तिः दिजषे भ । 
नित्यदानात्सर्मकामषलं निवेतेयेत्पुनः ॥ 
यमः 


+ 0 


दत्वा प्रतिश्रयं लोकं यथा दत्वैव चाऽमयम्‌? । 
तथा दत्वा क्षिति विपे ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
छदो ग्रहमाभाति गृहदो नगर तथा । 
उपानदपदानेन रथमाोत्यय॒त्तमम्‌ ॥ 
इन्धनानां प्रदानेन दीप्चाभनिशैवि जायते । 


{ -्€"0तप्८ल्त्‌ एष हेमा. 0. 160 
 देमा. 7. 160 
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गवां घासप्रदानेन सबेपाचैः प्रसुच्यते ॥ 

रुक्मदः सवंमाभ्नोति रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ । 
वासोदश्चन्द्रसारोक््यं सूयेसालोक्यमदरवदः ॥ 
राजोपकरण दत्वा रल्लानि विविधानि च। 

नगरं च तथा दत्वा राजा जवति भूतले ॥ 


तथा" 


यस्तु सम्श्रत्य सम्भारं ब्राह्यणेभ्यः प्रयच्छति । 

तस्य पुण्यक्रूतो खोकान्‌ नो तस्य प्रभवाम्यहम्‌ ॥ 

'सम्भ्रत्य सम्मारः यज्ञविवादाद्युपस्कारद्रव्याणिः। 
तथा 

गोरसानां प्रदानेन तृरिमाभोत्यनुत्तमाम्‌। 


ध्रतप्रदानेन तथा दीं विन्दति जीवितम्‌ ॥ 
संवते; 
नानाविधानि द्रव्याणि धनानि विविधानिच । 
आयुःकामेन देयानि स्वगेमक्षयमिच्छता ॥ 
द्रव्याणिः नक्ष्यमोज्यानि । "घनानि हिरण्यादीनि। 
वखदाता सुवेषः स्याद्रृप्यदोा रूपसुत्तमम्‌ । 
दिरण्यदो महाबुद्धि दीघेमायु विन्दति ॥ 


1 हेमा. 2. 261 1088 886९९11 86111019] 11068, 10160 1087 
118.प€ 0661. 17 116 कत्पतर 
2 -.€}0100प९6त एए हेमा. ए. 261 
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फलमूलानि पक्रानि राकानि विविधानि च । 

यानानि दत्वा विप्रेभ्यो सुदा युक्तः सदा भवेत्‌ ॥ 

ओषधं स्नेहमाहारं रोगिणे रोगरान्तये । 

ददानो रोगरहितः खखी दीर्घायुरेव च ॥ 
इन्धनानि च यो दबव्याद्धिपेभ्यः शिदिरागमे। 

स सखी दीप्रकायाभनिः सुभगश्चैव जायते ॥ 

गृहदाता सुखी प्राज्ञो वित्तः सवेवस्तुषु । 

अन्नदस्तु भवेद्धीमान्‌ खतृप्तः कीर्तिमानपि ॥ 

तैटमामटकं यच्छन्‌ पादाभ्यङ्गं तथेव च | 

नरः सुत॒प्तस्तेजस्वी सुखाश्चैव जायते ॥ 


तथा 


ताम्बूखश्चैव यो दव्याह्नाह्यणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधावी सुभगः पाज्ञो दरेनीयश् जायते ॥ 
गुडमिष्चुरसं चेव लवणं व्यञ्जनानि च । 

खुर मीणि च पानानि दत्वाऽत्यन्तं सखी मवेत्‌ ॥ 


वायुपुराणे 


न्दनानां पदातारः राङ्खानां मौक्तिकस्य च । 
€ क पितस्तारथन्ति क 
पापकवृनपि पितृस्तारयन्ति तथा छुचि; ॥ 


| बहस्पतिः 


असिपन्रमयं मार्ग ्षुरधारासमन्वितम्‌ । 
तीकष्णातपश्च तराति छचोपानत्पदो नरः । | 
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हारीतः' 


> 0 


अपो ददत्‌ तषमभिजयत्यात्मानं च निष्कीणाति। 
अन्नदानादसून्‌ निष्क्रीणाति, अन्नवानन्नादोऽन्नरपतिश्च मव- 
ति। वखप्रदानाद्रचो निष्कीणाति , खरूपोऽन्चो वख्- 
भाग्‌ भवति । ददिरण्यप्रवानात्तेजो निष्कीणाति, खतेजाः 
आभान्‌ दिरण्यमाग्मवति । गोप्रदानाद्राचो निष्कीणाति, 
सखवाग्विपाप्मा गोमा च भवति । अनड्त्परदानात्‌ 
प्राणान्‌ निष्कीणाति, अरोगो बलवान्‌ धुथंमागमवति। 
रथप्रदानाच्छरीरं निष्कीणाति , अत्यविविधविमानमभा- 
ग्मवति । उाय्याप्रदानात्‌ खख निष्कीणाति, यानराय- 
नासनष्वेविधस्ुखमाग्भवति । अपरिमितप्दानादपरिने- 
तपोषं पुष्णाति, अपरिमितान्‌ कामानवाभोति । 


तद्विध भवति-अविज्ञातदान विज्ञातदान च। यद- 
विज्ञातविदुषे ददाति तदविज्ञातदानम्‌। अथ यद्धिज्ञात- 
विदुषे सब्रह्मचारिणे वेदरवानरमाददानाय यहदाति परति- 
गह्णाति वा तद्विज्ञातदानम्‌। तदप्येतद्‌ य्षोक्तम्‌- 
“क इदं कर्मा अदादिति । | 


"आत्मानं निष्कीणातिः आत्मानमेव ददाति इत्यथः । 


अनेन पकारेण जलादिदानमेव स्तूयतेः। 


1 हेमा. 0. 158 : {06 ©16 [0888826 18 ९01 प्0४ 10 ५९ 
188.) 8116 18 1681016 {010 हेमा. 

2 {1018 {01086 ९0011610 18 76{0+067९6त्‌ एन एव्0 ए 
हेमा. 2. 159 
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विष्णुः! 


तैजसानां पाचाणां चदानेन पाच्रीमवति। कामानां 
मधुद्रततैलपदानेनाऽऽरोग्यमौषघप्रदानेन च । खवणपरदाने- 
न छावण्यम्‌ । धान्यप्रदानेन तुष्टिः । सस्यदानेन च तथा। 
इर्धनप्रदानेन दीप्ाभ्निभेवति । सङ्घामे -दाद्वज्यमा- 
रति । आसनदानेन सानम्‌! राय्यादानेन स्याम्‌ । 
उपानहपदानेनाऽदवतरीयुतं रथम्‌ । छत्रप्रदानेन स्वग॑म्‌ । 
तालब्न्तचाभरप्रदानेनाऽदुःखित्वम्‌ । पुष्पप्रदानेन ओमान“ 
मवति । अनुटेप्रनदानेन कीर्तिमान्‌ मवति । शधूपप्रदा- 
नादूष्वंगति भेवति । 


यमः 


देवतापुष्पदानेन जायते श्रीसमन्वितः | 

ऊध्व गतिमवाभोति यश्च धूपपरदो नरः ॥ 

रोके प्रकाहो मवति चद्चुष्मानपि दीपतः। 
गन्धोषधमधाभ्यङ्ं माक्षिकं वणं तथाः ॥ 

यः परयच्छति विप्राय सौभाग्य स तु विन्दति ॥ 


1 हेमा. . {59 

7९10, सयं 

8 देमा. . 259 16868 ्ेन्नप्रदानेन 

4 6४4, ज्यायान्‌ {0 श्रीमान्‌ 

8 [1887 6]& 86 01116 1 हेमा, 
6 हेमा. ए. 162 
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महाभारते 

पुष्पोपगन्धोऽथ फलोपगन्धो 

यः पादपं स्परांयते द्विजोऽच । 

ससखनीसद्धं वहुरतपूर्ण 

ल मेदयं लोपगतं गहं वै॥ 
प्रपाश्च काया दानार्थं नित्यं तु द्विजसत्तम । 
सुक्तेऽप्यथ प्रदेय तु पानीयं वै विदोषतः ॥ 
निदाघकारे पानीय यस्य तिष्टत्यवाधितम्‌' । 
स दुगविषमं कच्छं न कदाचिदवाप्लुयात्‌ ॥ 

स्कन्दपुराणे 

सखुगन्धरीतलाश्चाऽपो रसैर्दिव्येः समन्विताः । 
यः प्रयच्छति विप्रेभ्यस्तस्य दानं श्ण ॥ 
विमानं सूयसङ्भारामप्सरोगणसेवितम्‌ । 
सोऽधिर्द्य दिवं याति वरुणस्य सखोकताम्‌ ॥ 
माजनं यः प्रयच्छन्तु हेम वनविभूषितम्‌ । 
सोऽप्सरददातसमाकीर्णे विमाने दिवि मोदते ॥ 
राजत यः प्रयच्छन्तु विप्रेभ्यो माजन छुभम्‌ । 
स गन्धर्वपदं प्राप्य उवेदया सह मोदते ॥ 
ताञ्नं यो भाजन दद्यात्‌ ाह्यणेभ्यो विद्ोषतः। 
स भवेदयक्षराजस्य -यक्लोबरखसमन्वितः ॥ 
आसन यः प्रयच्छेत्तु सम्बीतं ब्राह्मणाय वे। 


1 1. 0. अबाधितम्‌ ; ए 6910 1/8. 16808 : अराविनम्‌ 
2 7, 0. यश्ोबल 


रदे छृत्यकव्पतसो [ १९ 


ॐ © (न 


स राञ्यध्यानममोति सदा निसुक्तविञ्वरः॥ 
'सम्वीतः वखादिवेष्ितम्‌ । 


अवं यस्त॒ प्रयच्छन्त देम विन्न खटक्चषणम्‌ । 

स तेन कमेणा दिन्यं गान्धर्वं लोकमश्नुते ॥ 

'हेमचिच्नः सुवणेतिलकोपेतम्‌ । 

रथमव गज दासीं कन्यां गृहमथाऽपि वा । 

भूमि च यः प्रयच्छन्तु स राजा खुवि जायते | 
कालिकापुराणे 

रिवादिदेवतागारे यतीनामाभ्रमेषु च । 

अचिदोच्क्षये चेव. तथेव च प्रतिश्रये ॥ 

सवे चाङ्करः साक्षाद्रसतीति विचिन्त्य च । 

सतत दीपकान्‌ दद्याच्छरोचरियाणां गृहे गृहे" ॥ 

अभ्यङ्गमिन्धन नीरं रायनासनमेव चः । 

दब्याद्ववाहिकंड चेव तसुदिदय दिने दिने ॥ 


@ कन, क क 


कायिनामन्नदान तु तसुदिदय दिने दिने। 
अथवा किं प्रलापेन यत्किित्‌ सुकरतं खवि ॥ 
कर्वस्तत्पदमाभ्नोति रिवसखदिरय लीलया । 
खीलया क्षपयदेहे शङ्कराय शारीर भाक्‌ ॥ 


क्षयेः ग्रहे । "तः दाङ्करम्‌ । काथिनां दारीरिणाम्‌ । 
1 ग986 एत0 10२88 216 107 पत्‌ 70 हेमा. 7, 164 


2 हेमा. 7. 164 
ॐ 62, ददयाच वाहिद 
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देवीपुराणे 

विद्याधर उवाच 
कानि कानि च दानानि देयानि सुनिसत्तम । 
कानि पाल्ाणि देरो वा कालो द्रव्यं विधिञ कः॥ 
तान्यहं ओतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः ॥ 

मनुरुवाच 
न्यायतो यान्यवाघानि दाकान्यपि नुपोत्तम । 
तानि देयानि देव्यास्तु कन्यकां योषितां सदा ॥ 
तद्भक्तेषु च विप्रेषु अपरेषु च नित्याः । 
विप्रेषु पाच्रषे वत्स देवी कामान्‌ परयच्छति ॥ 
देर नदो गयारोलं गङ्गानमदपुष्करम्‌ । 
वाराणसी रक्चेत्रं प्रयागं जम्बुकेदवरम्‌ ॥ 
केदारं भीमनाद च दण्डकं पुष्कराहयम्‌ । 
सोमेरवरं महापुण्यं तथा चाऽमरकण्टकम्‌ ॥ 
कालिञ्ञरं तथा विन्ध्य यच्र वासो गृहस्य चः । 
द्रव्य भूधेनुगोधान्य तिख्वखघ्रूतादिकम्‌ॐ ॥ 
विधिना चोपवासेन एकान्नो नक्त मोजनात्‌। 
छुचिना भावप्रतेन क्तान्त्या सत्यवतादिना ॥ 
अपि सषेपमाच्रस्य वातारं तारयेन्नुप । 
कि पुनर्विंधिना वत्स देवीसुदिङय प्राव्रषि ॥ 


1 देमा. . 164 
2 1686 8 81088 &6 001 {024 1 देम 


3 देमा. 164 
2३४ 
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विप्रेषु विप्रकन्यासु तिराज्य सम्पयच्छति । 
तस्य सा तष्यते देवी अचिरेण नराधेप ॥ 
आदित्यपुराणे 

खुगन्धिचि्राभरणोपरोभित 

यस्त्वासनं वेदविदे प्रदव्यात्‌ | 

ग्रामाधिपत्यं रखुमते स रीर 

कुठे महत्व ल भते समग्रम्‌ ॥ 
वसख्रवह्िपरदानेन ब्रह्मखोकं प्रपद्यते । 
ध्मराखरप्रदात्तारः सचदानरताथच ये" ॥ 
तीथे तडागक्ूपादिनोकासेतप्रदाश्च ये । 

स्कन्धेन तारयेवयस्तु तृषातांनां जलप्रदः ॥ 

पकरान्ददाति केदारान्‌ सफलांश्चैव पादपान्‌ । 
षष्टि कोटिसहस्राणि अवैदानां च यै चयम्‌ ॥ 
कीडन्ति ते स्व्भरोके एतदुक्तं द्विजोत्तम । 
यष्टि ये तु पयच्छन्ति नेच्रहीने खुदुर्बले ॥ 
तेषां वु विपुलः पन्थाः फलमृरोपरोभितः । 
निदाघकारे वषास यच्छच्रं तु पयच्छतिः ॥ 
नाऽन्यः कथ्चिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते । 
यो ददाति घटीपा्च दान्तकां करक तथा ॥ 
तृषातैस्य तथा घम लमते इीतलं जलम्‌ । 


1 हेमा. ए. {68 &68 {11166 &10198 010 {178 0, 
4 1, 0. 2768 {16 ©18 प : (वपः 178. 0 ^. ६, 2. 
1680, पवित्रं प्रतिपादयेत्‌ 


१९ ] दानकाण्डे प्रकीणदानानि २६७ 


योगिनां च दखि्रणांये तु वख्पदा नराः ॥ 
तेषां दिव्यानि वख्राणि खगन्धीनि खदूनि च । 
वाताश्चैव परवहन्ति खगन्धाश्चाऽखतोपमाः' ॥ 
अर्व वा यदि वा युग्यं रोभने वाऽय पादुकेः 
ददाति यः प्रदानं वे ब्राह्मणेभ्यः सुसयतः ॥ 
तेषां दिव्यानि यानानि रथध्वजपताङकिनः । 
दुष्ट; पन्था न चेवेह्‌ भविष्यति कथश्चन ॥ 
प्षौमज वाऽथ कापासं पटसूच्रमथाऽ्पि वा 
द द्ाद्यज्ञोपवीत च त न हिसन्ति बाथसाः ॥ 
अन्नपानारवगोवखदाययादानानि वा पुनः । 
प्रेतलोके पदास्तानि दानान्यष्टौ विरोषतः ॥ 
महाभारते 
प्रदानं सवेदानेभ्यः दाकटस्य विरिष्यते । 
एवमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवानृषिः ॥ 
उपानह प्रयल्लाद्यः ब्राह्यणेभ्यः प्रयच्छति । 
मदेते कंटकान सर्वान्‌ विषमान्‌ सन्तरत्यपि ॥ 
चाकट सस्यसयुक्तं दत्त भवति चेव हि। 
"कटकान्‌ दे षिणः । 
नन्दिपुराणे | 
अल्ङ्गर तु यो दव्याद्राह्यणाय सुराय वा। 
1 (1686 22106 11168 %16 01116 एए देमा 


2 हेमा. 7. 164 
5 {257 वुपश्नः {छा [, 0 


२६८ कृत्यकदपतरौ [ १९ 
स गच्रेद्रारुण लोकं नानाभरणभरूषितः' ॥ ` 
जातः परथिव्यां काठेन मवेटहरीपपतिर्मरः । 
यज्ञोपवीतदानेन सुरेभ्यो ब्राह्मणाय च ॥ 
भवेद्विपरञ्चतुर्वेवः छुभविन्नाऽच्र सरायः। 
उष्णीषदाथी यो म्यो जायते सुक्कटोत्कटः ॥ 
विस्तीणराजवंदो तु सितच्त्तः सरक्ष्मवान्‌ । 
यो गीतवाद्यं दयात्तु ब्राह्मणाय सुवद्धिमान्‌ ॥ 
स गन्धवंपुरं गच्छेत्‌ वसेत्तत्र युगत्रयम्‌ ॥ 


तथा 
योऽपि कथित्तृषात्तोनां जलपानं प्रयच्छति । 
स नित्यतुष्टो बसति स्वगे युगरदातं नरः ॥ 
याज्ञवल्क्यः: 
यस्य यस्य भवेदथीं तस्य तस्य प्रदानतः; । 
तृणकाष्टसमेऽप्यथे गोप्रदानफलं रमेत्‌ ॥ 


विष्णुः 


ययदिष्टतमं लोके यच्ाऽन्यदपि तद्गृहे । 


1 1. 0. ७8 एप8 1176 20 ^. 8. ए. 8605 {€ 
{ग्010£ : 
गोप्रदानेन चु स्वगं लभते निम॑खं नरः ` 
अर्वदानेन पुण्याह कन्यादानेन मङ्गलम्‌ ॥ 
दविजेभ्यः तर्पणं कृत्वा दत्वा वल्लाणि भक्तितः । 
स्ववस्तु रभते स्वगं यन्न गत्वा न शोचति ॥ 
2 १0 19668016 
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तत्तद्गुणवते देयं तदेवाऽक्षयमिच्छता ॥ 
नरसिहपुराणे' 
(ॐ (५ € = ७ समू ४ 
एकविहात्यमी स्वगा निविदा मरुमृद्धनि । 
अर्हिसादानकत्तारो यज्ञानां तपसां तथा ॥ 
एतेषु निवसन्ति स्म जनाः कोधविवजिताः। 


'एकर्विरातिस्वगी'जनन्तरं वक्ष्यमाणा आनन्दप्रभतयः। 


जटप्रवेरो चाऽऽनन्दं प्रमोदं वहिसाहसे । 
भ्रगुपपाते सौख्यं च रणं चेवाऽस्य निमेटम्‌ ॥ 
अनरानेन खतो यः स्यात्‌ स गच्छन्त चिविष्टपम्‌ः । 
कतुयाजी नाकप्मधिदोच्री च निच्रेतिम्‌ ॥ 


ऋतुयाजी सोमयागकत्तो । 


तडागच्रुपकनत्त च लभते पौष्टिकं दिजः । 
सुवणदायी सौभाग्यं लमते खमहातपाः- ॥ 
रीतकाटे महाव प्रज्वालख्यति यो नरः 


1 हेमा. 0. 174-3, 1610100 प668 €ण्ल 16 {1086 €] 
पक 0ा8. नर. पु. (९4. 60812811.) ज. ३०, इको- 
21 1. 


स्वगोरचैव द्विजश्रेष्ठ पूर्व %ङ्गे समास्थिताः । 

एकर्विंशानिं स्वगा वै निविष्ट मेरमू्धनि ॥ 
¢ नर. पु. {* 98 : अना्चके तु संन्यासे सृतो गच्छेज्ञिविष्टपम्‌ 
8 नर. पु. . 98 : खुव्णैदायी सौभाग्यं लभन्‌ स्वगेतपः फलम्‌. 


२७० 
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सर्वैसतत्वहिताथांय स स्वगं साप्सर' लमेत ॥ 
दिरण्यगोपरदानेन निरहङ्कारमाप्नुयात्‌ । 

भूदानेन तु रद्धेन रभते दान्तिकं पदम्‌ ॥ 
गोदानेन स्वर्गं तु निमे मते नरःउ । 
अदवदानेन पुण्याह कन्यादानेन मङ्लम्‌ ॥ 
द्विज्येभ्यस्तपेणं करत्वा दत्वा वखाणि दाक्तितः | 
द्वेतं तु रभते स्वगं यच्च गत्वा न रोचति ॥ 
कपिखागोप्रदानेन परमार्थे महीयतेः 

एकान्न भाजीः यो मत्यां नक्तभोजी च नित्याः ॥ 
उपवासेखिराच्ायैः -आ्रान्तः स्वभे सुखं रभेत्‌। 
“एकान्न भोजी एक भक्तवतः | 


सरित्स्नायी जितक्रोधो बह्यचारी रदव्रतः ॥ 


1 हेमा, 1. 1178, स्वगं साप्सरसं लभेत्‌ 
¢ नर. पु. ए. 98 सेप्यदानेन 107 गोप्रदानेन, भ101 78 14996 
88 गोदान 00168 18161. 
9 1. 0. ४० हेमा. }0. 118 
4 गुण66 1768 गण#१6त्‌ ए 0तभणः 148. ० ^. 8. 23 
8 नर. पु. 1. 98 198 16 10110 प्रा" £ ए 11068 2.61; {78 
गोषस्य प्रदानेन खग मन्मथमाप्नुयात्‌ । 
भाधमासे सरित्स्नायी -तिल्धेतुप्रदस्तथा ॥ 
छत्रोपानहदाता च स्वरम जात्युमशोभनम्‌ । 
देवतायतनं कृत्वा द्िजञयुभ्रूषकस्तथा ॥ 
तीथयात्रापरथैव स्वर्गराजे मीयते । 


6 तक्ष (8. 1688 एकान्तं 
1 चर. यु. 0. 98 : शान्तः स्वर्गं ज्म लभेत्‌ 
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नि्मठं स्वर्ममाभोति तथा भूतदिते रतः । 
विद्यादानेन मेधावी निरदङ्ारमाप्नुयात्‌ ॥ 

येन येन हि भावेन यद्यदान परयच्छति । 
तत्तत्स्वगेमवाभ्नोति ययदिच्छति मानवः ॥ 
यस्तुः सर्वाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
सम्पाप्य न निवर्तेत दिव शान्तमनामयम्‌ ॥ 


महाभारते . 
याज्यतः रिष्यतो चाऽपि कन्यया वा धनं सह । 
यदयागच्छेद्यजेदव्यान्नेकोऽदनीयात्‌ कथश्चन ॥ 
गरहमावसतो दस्य नाऽन्यत्तीर्थं परिग्रहे । 
देवर्षिपितृयवोदीन्‌ व्द्धातुरबुखक्षितान्‌॥ 


'नान्यत्तीथः भिति । वक्ष्यमाणदेवर्षिपित्ररुवादिभ्यो 
नाऽन्यत्प्रकरष्टं दान ( पाच्च ) मिलयथः । “परिग्रहे धनाजेने। 


अन्तहिताभितृष्रानां यथाराक्ति बुशुक्षिताम्‌ । 
द्रव्याणामपि ₹राक्त्याऽपि देयमेषां कृतात्मनाम्‌ ॥ 
अहैतामनुरूपाणां नाड्देयं ह्यस्ति किथ्चन । 


1 81019 0111{6त ए हेमा, 
¢ हेमा. 0. 174; नर. पु. 0. 98 : &1१€8 11166 {1168 10716 
संम्ाप्यन निवतैतः ` | 
चत्वारि अतिदानानि कन्या गौभूः सरस्वती । 
नरकादुद्धरन्त्येते जपवाहनदोहनात्‌ ॥ 
यस्तु सवौणि दानानि जाद्यणेभ्यः प्रयच्छति । 
8 हेमा. ]. 11 
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उचैःश्रवसमप्यदवं भापणीयं सतां विदुः ॥ 
अनुनीय यथाकामं सत्यसन्धो महावतः | 

स्वः परणै््रीह्यणः प्राणान्‌ परिच्राय दिवं गत; ॥ 
रन्तिदेव सांक्रत्यो वसिष्ठाय महात्मने । 

अपः प्रदाय दीताश्च नाकपृष्ठमितो गतः ॥ 
आच्ेयचन्द्रदमयोरश्लोविविधं धनम्‌ ' । 

दत्वा लोकान्ययौ धीमाननन्तान्‌ स महीपतिः ॥ 
शिविरौरीनरोंऽगानि पुञ्चं च प्रियमौरसम्‌ । 
ब्राह्मणाथेखुषाकृत्य नाकप््ठसुपागतः ॥ 

पतदेनः कारिपतिः परदाय नयने स्वके । 
नाह्मणायाश्तुलां कीर्तिमिह चाऽसयुन्न चाऽदनुते ॥ 
दिव्यं खष्टरालाकं तु सौवर्ण परमद तत्‌ । 

छं देवश्टृधो दत्वा सर्टरोऽभ्यपतदिवम्‌ ॥ 
"खष्टराटाकंः उञ्वलपञ्जञरम्‌ः | 

सकृत तथाऽऽत्रयः शिष्येभ्यो व्रह्म नियेणम्‌। 
उपदिडदय महातेजा गतो खछोकानयुत्तमान्‌ ॥ 
अम्बरीषो गवीरद॑त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अबुदानि दोक च सरषष्टरोऽभ्यपतददिवम्‌ ॥ 
सावित्री कुण्डले दिव्ये दारीरं जनमेजयः उ | 

1 हेमा. 2. 1, विधिवद्नं 

2 (01110611 16100प८6त्‌ $ हेमा, ए. 11 


3 देमा. ए. 12 1पश]0018.168 26 रम्यमावसथं चेव दत्त्वाऽसुं लोक- 
मास्थितः | 
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ब्राह्मणार्थे परित्यज्य जग्मतुष्धोकसुत्तमम्‌ ॥ 
स्वेरलं बरषादर्मो युवनाद्वः परियाः खियः | 
रम्यमावसथं चेव दत्वा स्वर्छोकमास्थितः ॥ 
निमी राष्ट च वैदेहो जामदग्न्यो वसुन्धराम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददा चाऽपि यदाश्योवी सपत्तनाम्‌ ॥ 
अवषेति च पजेन्ये सवभ्रतानि चाऽसक्रत्‌ । 
वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव पजाः'॥ 
कवन्धमस्य पुरस्तु मरुत्तो त॒पतिस्तथा । 
कन्यामङ्धिरसे दत्वा दिवमाह्य जगाम ह॥ 
्रह्मदत्तस्य पञ्चास्यो राजा बुद्धिमतां वरः| 
निधि राङ्क द्विजातिभ्यो दत्वा लोकानवाप्तवान्‌ ॥ 
राजा मिच्रसहश्चाऽपिः वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं पियां दत्वा तया सह दिव गतः ॥ 
सहस्र जिच राजर्षिः प्राणानिष्टान्‌ महायराः । 
ब्राह्मणार्थं परित्यज्य गतो लोकानचुत्तमान्‌ ॥ 
सवेकासैश्च सम्पूर्ण दत्वा वेदम हिरण्मयम्‌ । 
सुककुन्ताय> गतः स्वगं रातद्युम्नो महामतिः ॥ 
नास्ना च द्युतिमान्नाम चाल्वराजः प्रतापवान्‌ । 
दत्वा राञ्यसचीकाय गतो खोकानयत्तमान्‌ ॥ 
मदिरादवश्च राजर्षिदैत्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌ । 


1 देमादविं १०९६ 007 &1₹€ 6 {0110 फ्0& {ए 11168 
2 हेमा. 1. 12, मित्रसहश्च 
8 1014, सुद्रलाय 

२५ 
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खवणेदस्ताय गतो लोकान्‌ देवैरभिष्डुतान्‌ ॥ 
रोमपाद राजर्षिः रान्तां' दत्वा सतां पसः । 
ऋष्यश्रङ्गाय विपुरेः स्वैः काैरयुञ्यत ॥ 

दत्वा रातसहख्र तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो रोकानयुत्तमान्‌ ॥ 

एते चाऽन्ये च वहवो दानेन तपसा सह । 
महात्मानो गताः स्वर्गं शिष्ात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ 
तेषां प्रतिष्ठिता कीर्तियीवत्तिष्ठति मेदिनी । 


क क 


दानयनज्ञप्रजासंभैरेके दहि दिवमाप्नुयुः ॥ 


तथा 


वखाभरणदातारो मक्तपानान्नदास्तथाः 
कुड्म्बानां च दातारः पुरुषाः खर्मगामिनः ॥ ` 
सहखरपरिचेष्टारः तथेव च सहस्रदाः । | 
दातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
खुवणेस्य च दातारो गवां च भरतर्षम । 
यानानां च प्रदातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
वैवाहिकानां बरेषाणां दीनानां च युधिष्ठिर । 
दातारो वाससां चेव पुरुषाः स्वर्गगामिनः \} 


1 देमा, 0.12, सतां 

2 हेमा. 7. 171 

ॐ 010, कुटुम्बा्प्रदातारः 
4 1614, चतारश्व 
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मयाच्छापात्तया' वाघादारिद्याद्याधिधषेणात्‌ । 
यत्क्रते प्रतिसुश्चेल ते नराः स्वगगामिनः ॥ 
विहारावसथोद्यानक्पारामसमापरदाः। 

प्रपाणां चैव कतोरस्ते नराः स्वगेगाभिनः ॥ 
छ्यश्रूषाभिस्तपोभिशथ -ततमादाय मारत । 

ये प्रतियरहनिस्लेहाः ते नराः स्वगंगाभिनः ॥ 
सवेर्दिसानिव्रत्ताथ नराः सवेसहाश्च ये । 
सर्बस्याऽऽश्रयभूताथ्च ते नराः स्व्मगामिनः ॥ 
आच्या .बलवन्तथ यौवनस्थाश्च भारत । 

ये वै जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वगेगाभिनः ॥ 
उपकारिषु सस्नेहा सखदवः स्नेदवत्सखाः । 
स्वावाधाः स॒परसाधाश्च पुरुषाः स्वगगासिनः ॥ 


इति ओरक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतसै 
दानकाण्डे परकी्णकदानाननिञ | 


1 हेमा 0. 1785, नयेत्पातात्ततथा 
2 [2;4, करत 
8 1, 0. 


९0 
अथ कूपवापीतडागविधिः 


तच यमः 


ूपारामपपाकारी तथा चरश्ावरोपकः। 
कन्याप्रदः सेतुकारी स्वगेमापष्नात्यसंङायः ॥ 
तडागे यस्य पानीयं सततं ख्रत्द्रु तिति । 
स्वगंलोके गतिस्तस्य नाञ्च कायै विचारणाः ॥ 
येषां तडागानि माः परपाश्य 
आरामच्ूपाच्य परलतिशिताखच्य3 । 
अपदान मधुरा च वाणी 
तेषामयं चेच पर्य खोकः ॥ 


आदित्यपुराणे 


सेतुबन्धरता ये च तीं दतैचरताय्य ये। 
तडाग क्कपकत्तारो सखुच्यन्ते ते तृषाभयात्‌ ॥ 


'तीथेरखौचरताःः जलावतरणमार्मसंस्क्तीरः । 


1 हेमा. 7. 911 

< -९2८ध, 1. 91 प्र 

ॐ -614, 13. 911, अतिश्चरयाश्च 81 त्‌ अन्नप्रदानं {07 अनुप्रदानम्‌ 
4 हेमा. 2. 915 
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अथ कूपकन्तैः 
तत्पव्त्ते तु पानीये दुष्करता्थं विनयति । 
तडागक्रन्नित्यतषो वारुण लोकमश्नुते ॥ 
जटप्रदः सदा त॒प्तो जवति 


'तत्पव्रत्ते' तस्मात्‌ कूपात्‌ प्रघत्ते । 


नबक्लारोपयितुचरक्चाः परलोके पचा भवन्ति । ब्रक्षप- 
दस्य ब्रक्चाः -प्रसुनेर्देवान्‌ प्रीणयन्ति । फटेश्चाऽतिथीन्‌ , 
छाययाऽभ्यागतान्‌ । देवे वषेत्युदकेन पितृन्‌ “सेतुकृत्‌ 
स्वगमाभोति । | 
तथाः 


कूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च । 

पुनस्संस्कारकत्तो च लभते मोलिकं फलम्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे० | 

यो वापीमथवा करूप देदो तोयविवर्जिते । 


खानयेत्‌ सख नरो याति स्वर्गे प्रेत्य रातं समाः ॥ 
देवेरेकत्वमतुर्टं तृष्णाश्चद्ररजितस्तथा । 


1 हेमा. ए. 915 

2 हेमा. 7. 938 

8 7812, भरसूक्नैः; ए वक्मएप 148. 16808 भ्रसूततेः 
4 देमा. 1. 988 01018 {018 ©]986. 

5 हेमा. 7. 915 

6 हेमा. 2. 915 


२७८ छृत्थकल्पतरौ [२० 


तडागकत्तां वसति स्वगे युगचतुश्टयम्‌ ॥ 
यच्च विप्रोऽथ गौरेका पायिनी सिरं कचित्‌ 
तडाग तादृशं कत्वा स्वर्गे दखयुगान्‌ वसेत्‌ ॥ 
तथा 
यो वापीमभरिसस्ष्यण विधिवत्‌ परतिपादयेत्‌ । 
कोणेषूदकङ्कम्मस्थान्‌ सञद्रानच्यं श्रद्धया ॥ 
चतुरश्चतुरन्ता तु तेन दत्ता मही मवेत्‌ । 
तत्सन्निधौ द्विजानच्यं विधिवत्‌ पान मोजनैः ॥ 
स याति वारुणं खोक दिव्यकामसमन्वितम्‌ । 
वाप्यास्तीरे च यः कुयात्‌ सच्छायं तर्पुच्कम्‌ ॥ 
तरूदानादृशागुणं वापीदानाचतुखणम्‌ । ` 
संयोगदानेन फटे भते पुरुषः स चै ॥ 
स्कन्दपुराणेः 
अवटं यो नरः कुःयांदपां पूर्णं सुरोभनम्‌। 
दद्याच ज्राह्मणेभ्यस्तं मोजयित्वा यथाविधि ॥ 
अष्टाभिः खविचिच्राभिः पतकाभिरलङ्कतम्‌ । 
पितृस्तारयते पश्चात्तं“ दत्वा तु नरोत्तमः ॥ 
यात्यप्सरस्सुगीतेन वर्णस्य सलोकताम्‌ || 


अवटोःऽच कूपः । 


{ हेमा. . 917 

2 हेमा. 7. 915 

3 4. 9. 8. दयात्‌. सुब्राह्यणेभ्यः 
4 दहेमा. . 915, पितुस्तरेत पश्चात्तं 


। अऽ 


२० | दानकारड कू पवःपीतडागविधिः २७९ 
मत्स्यपुराणे 
मत्स्य उवाच 


पुराणेष्वितिदासेषु प्ते राजसत्तम" । 

प्राप्य पश्च इभ शुद्क अतीते चोत्तरायणे ॥ 
पुण्येऽदहि विपैः कथिते क्रुत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
प्राखदक्प्रवणे देचो तडागस्य समीपतः ॥ 
चतुदेस्तां छभां वेदिं चतुरखां चतुरखीम्‌ । 
तथा षोडकाहस्तस्स्यान्मण्डपश्च चतुसुखः ॥ 
वेद्या परितो गत्तऽरल्िमाच्रा चिमेखला । 


७ $= 0) 


नव सप्ाऽथवा पश्च -योनिवेका वरपात्मज ॥ 
वितस्तिमाच्रा योनिः स्यात्‌ षट्सप्ताङ्कलविस्तृता । 
गत्तो्च त्न स्त स्युखि पर्वोच्छितिमेखलाः ॥ ` 
सचेत सवैवणोः स्युः पताकाध्वजसंयुताः। 
अदवत्थोदुम्बरष्चक्षवटदाखाकरतानि तु ॥ 
मण्डपस्य प्रतिदिद्ा द्वाराण्येतानि कारयेत्‌| 

इ भास्तच्राऽष्ट दोतारो द्वार पालास्तथाञ्छ वे ॥ 
अष्टो तु जापकाः कायौ ब्राह्मणा वेदपारगाः 
सवेलक्षणसम्पूणीऽ मन्घ्रवन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 


1 9पएा€व ए 1. 0. 

2६ हेमा. ए. 926 : 1. 0. 811त्‌ हेमा. (०1८ 06 128 वुपश्च{लाः, 
8` हेमा. }. 927, योनिर्वक्वात्‌ 

4 देमा. 2. 927, शस्तास्स्युः , 

5 हेमा. ए. 997, संपन्नाः 


१ 
२८० छत्यकद्पतरो | २० 


कुलदीखसमायुक्ताः स्थापकास्स्युद्धिजोत्तमाः ॥ 


0 क क 


गत्तोदिपरिमार्ण, ऋत्विजां च सवेलक्चषणानि, त॒खापु- 
रुषेऽभिदहितानि' । 'स्थापकाः' जाचा्याः । 
प्रतिगत्तँ तु करदाः यज्ञोपकरणानि चः । 
व्यजनं चाऽऽसनं शुद्ध ताञ्नपाच्रे सुविस्तरेऽ ॥ 
ततस्त्वनेकवणोः स्युवेखयः प्रतिदैवतम्‌ । 
आचायः; पक्षिपेद्भूमौ अभिमन्त्य विचक्षणः ॥ 
न्यरल्निमाच्रो यूपः स्यात्‌ क्षीरव्रक्षविनि्मितः। 
यजमानप्रमाणो वा सस्थाप्यो भूतिमिच्छता ॥ 


हेमालङ्रिणः कायाः पञ्चविंदातिऋत्विजः । 
कुण्डलानि च देमानि केयूरकटकानि च ॥ 


1 96९९ 717 . 51 

2 हेमा. 2. 927 (वस्तुपूजा) हेमा. 40171016118 88 {01108 : 
पुण्येऽहि दभलम्ादौ ब्राह्मणानां वाचनं परिभाषायां द्रव्यम्‌ । 
तघ्रोप्सगपूवेदिवसे श्वस्तडागाढुत्सर्गं करिष्य इति विषहितसङ्कल्पो यज. 
मानो बरद्धिशरद्धमाभ्युदयिकं विधाय ब्राह्मणवाचनं ऊ्यात्‌ । वास्तुपू- 
जा चाऽत्र कतेन्या । यतस्तदकरणे मत्स्यपुराणे दोषः भ्रयते--वस्तु- 
पूजामङ्वोणोऽतथ्याहारो भविष्यतिः इति । तस्मकारस्तु गृहदाने दर्धि- 
तः । इस्तादिलक्षणमुक्तं परिभाषायाम्‌ । "गत्तौःः कुण्डानि । तानि च 
चतखणु दिं चत्वारि, देशान्यां पञ्चममावार्यकुण्डमिति पञ्च कुयात्‌ । पता- 
कास्तु प्राच्यादिभरदक्षिणदिग्विदिश्च॒पीतरक्तनीलाजननिभु्वङृष्णहरितसर्य- 
वणः कायोः । प्वजस्तु किङ्किणीजालालद्छृतः । आचारयपरभुखाय्‌ 
पच्चरविंरातित्राह्मणान्‌ असुकोत्सर्गयज्ञेनाऽहं यक्षे, तत्र॒ मे लरतिग्भवः 
इत्यादि वृत्वा मधुपरककेणाऽ्चयेत्‌ । 

3 7814, सुविष्टरे 
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तथाङ्करी पविच्राणे वासांसि विविधानि च | 
दक्चयेच समं सवानाचार्थं द्विगुणं पनः ॥ 
दव्याच्छयनसंयुक्तमात्मनखाऽपि यत्‌ पयम्‌ । 
सौवर्णौ कूममकरौ राजतौ मत्स्यङ्ण्डमौ ॥ ` 
ताभ्नौ कलीरमण्ड्कौ वायसः दिशुमारकः | 
एवमासाद्य तान्‌ सवानादावेव विच्ास्पते ॥ 


'आदौः प्रथमम्‌ । 


छ माल्याम्बरधरः छु्धगन्धानुरेपनः । 
~ श क 


सर्वौषध्युदकसनानसखापितो वेदपुङ्धवैः ॥ 
यजमानः सपलीकः पुच्रपौच्रसमन्वितः। 
पथम द्वारमाभित्य प्रविरोद्यागमण्डपम्‌ ॥ 
ततो मङ्गलराब्देन भेरीणां निःस्वनेन च' | 
रजसा मण्डलं कुयात्‌ पश्चवर्णेन तत्ववित्‌ ॥ 
षोडदारं ततश्चक्रं पद्मग भ चतुखेखम्‌ । 


1 हेमा. 7. 928 (0176108 8: श्रतिगते "त्यादि । प्रतिकुण्ड- 
मासनद्वयं ताम्नपात्नद्रयं विष्टरद्ययं न्यज्ञनं॑वच्ं खवः घक्चन्दनादिभ्‌- 
षितं पश्चरल्रगर्भं कटशं च स्थापयेत्‌ । “यज्ञोपकरणानिः पवि पवि- 
चच्छेदन परोक्षणीपात्रमणीतापाच्स्थाटीखुकसुवेध्मावर्हिस्समिदाज्यग्रखतीनि तथा 
स्थापयिष्यमाणदेवतार्थं बलीन्‌ नानावणेगन्धधृपदीपमास्यानि क्षीरढरक्षनिर्मितं 
यूपं चोपकलपयेत्‌ 1 तं च यूपं देवताबलिदहरणानन्तरं पूरवैकुण्डात्‌ 
भ्राच्यां दिशि दभनक्षतानि चाऽवरे प्रक्षिप्य निखनेत्‌ ¦ (इुण्डुमोः 
राजिलः 1 कुलीरः ककैटकः । कूमोदीश्च पञ्चरलनगभोयां सुवर्णपान्यां 
निक्षिप्य स्थापयेत्‌ । एवमन्यदपि श्रकृतोपयोगि कमौरम्भात्‌ पूर्षमेवा- 
ऽऽसादयेत्‌ । सवौषध्यः परिभाषायां दर्दिताः । 
ददे 


२८२२ 
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चतुरं च परितो व्रत्तं मध्ये खुदरोभनम्‌ ॥ 
वेयाश्चोपरि तत्करत्वा ग्रहान्‌. लछोकपतीस्तथा । 
विन्थसेन्मन्चतः सवान्‌ प्रतिदिश्चु विचक्षणः ॥ 
दषादीन्‌ स्थापयेन्मध्ये वारण मन्चमाभितः। 
ब्रह्माणं च शिवं विष्णुं तच्चैव स्थापयेद्बुधः ॥ 


जषादीनः मकरादीन्‌ । 


विनायक च विन्यस्य कमलखामम्बिकां तथा । 
रान्त्य्थं सवेलोकानां भूतग्रामं न्यसेत्ततः ॥ 
पुष्पभक््यफलेयुक्तमेवं कृत्वाऽधिवासयेत्‌ । 
कुम्भांश्च रनगभस्तान्‌ वासोभिरभिवेष्ट्य च ॥ 
पुष्पगन्धेरखङ्कत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । 
पटष्वाभिति' तान्‌ बूयादाचा्थस्त्वनभिप्रूजयेत्‌ ॥ 
बहुचौ पूवतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजर्विदो । 
सामगौ पथिमे स्थाप्यौ उत्तरेण त्वथर्विणौ> ॥ ` 
उदङ्खुखो दक्षिणतो यजमान उपाविरोत्‌उ । 
यजध्वभिति तान्‌ ब्रूयाद्धोत॒कान्‌ पुनरेव च ॥ 
उत्कृष्टमन्त्रजप्येन तिषटध्वभिति जापकान्‌ । 
एवमाविर्य तान्‌ सवोन्‌ पयुज्याऽभनिं स मन्त्रवित्‌ ॥ 
जह याद्वारुणेमेन्ेराज्यं च समिधस्तथा । 
ऋत्विग्भिश्चेैव होतव्या वारुणैरेव सर्वाः ॥ 


1 7. 0. यजध्वं 
2 1. 0., अथर्वणो 
8 हेमा, [. 9९9 
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ग्रहेभ्यो विधिवद्दत्वा तथेन्द्रायेरवराय च । 
मर्द्यो लोकपाटेभ्यो विधिवद्धिरवकमणे' ॥ 
रािसूक्तं च रोद्र च पावमानं सुमङ्लम्‌ । 

जरन्‌ पौरुषं सूक्तं प्रवतो -बहुचाः पथक्‌ ॥ 


'राचिसूक्तः “राच्ी व्यख्यदायती इति । रोद्र सुत्त 
“इमा सद्रायेःत्यादि । “पावमानः “"नरपेत्यादि() । 'खुम- 
ङ्लं सूक्तं ““कनिक्रदल्लुषः मित्यादि । “पौरुषः “सहख- 
रीर्षे"त्यादि । 


राक सद्र च सौम्य च कौष्माण्डं जातवेदसम्‌ । 
सौरसूक्तं जपेरंस्ते दक्षिणेन य्र्विंदः ॥ 


“दाकर सूक्त" “इन्द्र वो विद्वतस्पसी?त्यनुवाके “हुवे जु- 
दाक"मिति दाक्रलिङ्गकम्‌ । रौद्रं सक्तः “इमा र्द्राय स्थि- 
रधन्वन” इति षड्चः । (सोम्यं सक्तः “सोमो धेलु"मिति 
षड्चः । (कोष्माण्डसूक्तः “यदेवा देवदेडनभिःःति च- 
त्वारोऽनुवाकाः । जातवेदसं सूः “यस्त्वा हृदा कीरिणेः 

01 


त्यचुवाकः । 'सोरसूक्तः “सूयो देवीमिति षड्चः । 
एतानि सूक्तानि तैत्तिरीयाणां प्रसिद्धानि । 


वैराजं पौरुषं सूक्तं सौ पर्णं शुद्र संदितम्‌ । 
रोदावं पश्चनिघनं गायनं उ्येष्टसाम च ॥ 


1 हेमा. . 980 


2 हेमा. 7. 930, जुहुयात्‌ 
3 -€]0100 प५6त ₹&1080102 ए हेमा. {. 980 
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वामदेव्यं ब्रहत्‌ सौम्यं रौरवं सरथन्तरम्‌ ¦ 
गवांवतं विकर्णं च रक्षोघ्रं च यदरास्तथा ॥ 
गायन्ति सामगा रजन्‌ पथिमद्रारमाभथिताः। 


धवेराजः “पिबा सानमिन्द्रे"ति पसिद्धम्‌ । "पौरुषं 
सुक्तः “सहश्च रीर्वै"त्यत्रोत्पन्नम्‌ । 'सौपणानिः “उद्भेद 
विश्चुतामच"मित्यञ्च चीणि सामानि । (स्द्रसंदिताः “सो- 
मो राजान"मित्यादि पसिद्धा । “दोरार्वः “उचा ते जात- 


2 4. ०,११.० 


मन्धसः इति । "पञ्चनिधनं वामदेव्यः “कया निजेति 
प्रसिद्धम्‌। "गायत्रः “तत्सवितुरित्यादि । “उयेष्टसामःनी- 
णि आञ्यदाहानि । "वामदेव्यः य्रामगेयम्‌ । श्हतः “त्वा- 
भिद्धि हवामह” इति प्रसिद्धम्‌ । सोम्यः “सोमवरतं सन्ते 
पयांसी"ति। शरीरवंः “पुनानः सोमे“त्य् पभसिद्धम्‌। ररथ- 
न्तर “अनि त्वा श्र नोनुम इत्यत्र पसिद्धम्‌ । गवां नतः 
“तेमन्वतपथम"“मिति द्वे सामनी । "विकर्णः “विभ्राड. 
त्यत्र प्रसिद्धम्‌ । रक्षोधः “अभयुक्तादी?त्यादि । ध्या 


ष 
॥ 


“चरहदिन्द्राये” त्यत्र प्रसिद्धम्‌" ॥ 
आथवेणाश्चोत्तरतः रान्तिकं पथिकं तथा । 
जपेरन्मनसा देवमाभिता वर्णं प्रम्‌ ॥ 
पूवेद्युरभितो राच्रावेवं कत्वाऽधिवासनम्‌ । 
खदमादायः कुम्भेषु प्रक्षिपेचत्वरात्तथा ॥ व 
रोचनां च ससिद्धाथान्‌ गन्धान्‌ युग्ग॒ल्छमेव च । 


1 पनु0तपठल्त्‌ पलएष््ण ए हेमा, 1. 981 
2 हेमा. 0. 9851, सदमानौय कुण्डेषु 
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गजार्वरथवत्मीकसङ्महद गोकुलात्‌ ॥ 
स्नपनं तस्य कलतेव्यं पश्च मङ्समन्वितैः । 
पूलेकलतैमंदामन्त्ैरेवं कूत्वा विधानतः ॥ 


(पश्च मज्ञा? 
अरवत्थोदुम्बरश्ुक्लवटवेतसपल्छ्वाः' । 


एवं क्षपां समुद्राद्य विधियुक्तेन कमेणा ॥ 
ततः प्रभाते विमरे सञ्जातेऽय दातं गवाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्यमष्टषष्य्यऽथवा पुनः ॥ 
पथ्चाराद्वा<थ षद्‌चरिदात्‌ पश्चविंदाति वा पुनः। 
ततः साम्बत्सरैः पोक्ते शद्धे खतरे सुदो भने ॥ 
वेदराब्देः सगान्धवैवीद्येदच विविधैः इमैः 
 कनकाङ्कतां तच छ्ृत्वा गामवतारयेत्‌ ॥ 
सामगाय च सा देया ब्राह्मणाय विकम्पते । 
पाचीमादाय सौवर्णीं पश्वरन्रसमन्विताम्‌ ॥ 
ततो निक्षिप्य मकरं मत्स्यादीन्‌ तांश्च सवेराः । 
धरतां चतुभिर्विपरेस्तु वेदवेदाङ्गपारगैः ॥ 
महानदीजलरोपेतां दध्यक्षतविभूषिताम्‌ । 
उत्तराभिसुखो न्युञ्जं जलमध्ये तु कारयेत्‌ ॥ 
आथवेणेन सान्ना च “पुनमो”मित्य चेन च । 
“आपो द्दिष्ठेति मन्त्रेण क्िप्त्वाऽऽगंत्य च मण्डपम्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 981, चूतस्य प्वाः 


# 
२८दे कृत्यकट्पतय [ २० 


आधवेणं साम ““राननो देवीरभिष्टय” इत्यत्र परसिद्ध. - 
मरण्ये गेयम्‌ । 
तथा 

पूजयित्वा सदस्यास्तु वरि दात्‌ समन्ततः । 

पुनदेनानि होतव्यं चत्वारि खुनिसत्तमाः ॥ 

चतुथीकमं कतव्य देया तच्नाऽपि राक्तितः। 

दक्षिणा राजरादृल वरुणं सस्मर॑स्ततः ॥ 

करत्वा तु यज्ञपा्राणि यज्ञोपकरणानि च । 

ऋ1त्वरभ्यस्तु सम दत्वा मण्डपं वि मजेत्‌ पुनः ॥ 

देमपा्ी' च शाय्यां च स्थापकाय निवेदयेत्‌ । 

तत; सदस विप्राणामथवाऽष्टदातं तथा ॥ 

भाजयच यथाराक्त्या पञ्चादाद्राऽय विंदातिम्‌ । 

एवमव पुराणेषु तडागविधिरुच्यते ॥ 

इपवापीषु सवास तथा पुष्करिणीषु च । 

एष एव विधिष्टः प्रतिष्ठासु तथैव च । 

मन्त्रतस्तु विदोषः स्यात्‌ प्रासादाद्यानभूमिषु । 

अय त्वराक्तावरद्धेन विधिरैष्टः स्व्य॑सुवा ॥ 
स्वस्पष्वकाश्रवत्‌ कायो वित्तराय्याहते नृभिः" 


1 ~ 0. हेमपात्रं ४ मेध्यां {0 शय्यां ; 11. 0 868 216 
7021 10106 

2 -. 0. आरामोयान 

8 देमा. }. 938, अयं च शक्ताव्धैन 

4 1. 0. शाग्बादिवर्जनैः 


२० ] दानकाण्डे कूपवापीतडागविधिः २८७ 


प्राब्ट्काटे स्थित तोयमेष्टोमसम स्मृतम्‌ ॥ 
तच्ारत्कालस्थितं यत्स्यात्‌ तदुक्तफलदायकम्‌ । 
वाज्पेयातिराच्राभ्यां देमन्तरि दिरस्थितम्‌ ॥ 
अरवमेधसमं पाहवेसन्तसमये स्थितम्‌ । 
ग्रीष्मे च यस्स्थितं तोयं राजसूयाद्विशिष्यते ॥ 
एतान्महाराज विदोषधमोन्‌ 
करोति उव्यौमथ शुद्धबुद्धिः । 
स याति सद्राख्यमाद्य प्रतः 
कर्पानमेकान्‌ दिवि मोदते च । 


अनेकटोकान्‌' समहस्तपादान्‌ 
खुक्त्वा पराष्धहयमङ्गनाभिः। 
सहैव विष्णोः परमं पदं यत्‌ 
प्राोति तद्यागरतेन भ्रयःः ॥ 
बहूचग्यपरिरिष्छेः 


अथाऽतो वारूणविधि वापीयज्ञ॒ व्याख्यास्यामः । 
पुण्ये तिथिकरणे दछ्युभे नक्षत्रे पाचीं दिरामास्थाय पाक्प- 
वणे उदक्प्रवणे वा उदकसम्यिपेऽधरिसुपसमाधाय वारुणं 
चरु अपयित्वा, आज्यभागान्त कत्वा, चतस्‌ आज्या- 
इतीजेहयात्‌ “सखुद्रञ्येष्ठा” इति परत्युचम्‌ । ततो दविषा- 
ऽषाहुतीजेहयात्‌ “तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः” इति 


1 हेमा. 0. 988, अनेन लोकांश्च समस्त 
2 024, तदयोगबलेन 
8 हेमा. . 986; उत्सर्ममयूख ( ८०१, &©प}212.1) 1688) 1. 8 


२८८ इत्यकव्पतरो [ २० 
पश्च । ^त्वन्नो अभ्रे वरुणस्य विद्वानिति द्वे। “ममे 
वरुण श्चुधीः^ति च स्विष्टक्रतं नवमम्‌ । नव वै प्राणाः 
प्राणा वै आपः तस्मादापो नवभिञहोति। माजनान्ते 


धेलुमवतारयेत्‌। अवतीयमाणामनुमन्त्रयेत्‌ । 


इदं सिरं पवित्रं कुरुष्व 

द्धा; पूता अग्रतास्सन्तु नित्यम्‌ ¦ ` 

भावयन्तो सवेतीर्थाभिषिक्तं 

लोकाष्टोकं तरते तीयते चः ॥ 

इत्यनेन पुच्छाग्रे यजमानः स्वयं रग्न; आचा्थेणाऽ- 

न्वारज्ध उत्तीये “आपो अस्मान्मातरः शन्धयन्त्वि"त्य- 
नयाऽपराजितायां दिदयुत्थापयेत्‌ “सुयवसा हि भगवती 
भवतीह भूया” इति । यदि सा हिङ्करोति “दिङ्कण्वती 
वसुमती वसूनामि?ति जपेत्‌। तां सचेलटकण्ठां काश्चन- 
श्ङ्गी ताम्रपृर्टी घ्रषप्रजां रौप्यखुरां कांस्योपदोहां विप्राय 
सामगाय दद्यात्‌ इतरां वा। शक्त्या दक्षिणा आचा- 
याय देया । तत॒ उत्सर्ग कर्यात्‌। “देवपितृमनष्याः 
प्रीयन्तामिति उत्छजेत्‌ इत्याह चौनकः । यजमानो 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयेत्‌ । 


इति क्ूपवापीतडागविधिः॥ 


२० ] दानकाण्डे द्वारीवबन्धः २८९ 


अथ दहारीबन्धः 


1 


ब्रह्मोवाच 


देठयः चास्ताः खरश्रे सर्वकामप्रसाधिकाः । 
तासां सखुप भोगां जलपाच्नाणि कारयेत्‌ ॥ 
द्वारीबन्धादिकाः राक्र -करूषरास्यन्तकाः इभाः 
ततः खात तडागं तु विपारी “विर्वकी मता ॥ 
रोभाद्या दीर्धिका पक्ता चतुरस्ना तु वापिका। 
कूपाः पादविहीनाञ सपादास्तोरणान्विताः ॥ 
सक्रमा बन्धवरणा सरन्ती मातका मताः । 
गिरेरन्तगेता द्वारी सस्फोटं दरकं तथा ॥ 
चक्रमदंः सचलको दयगंला चेति चाऽन्तिमा 
वज्रनागमघोगामी न सिध्यन्ति कदाचन ॥ 
हेखात्मा च तथा चक सुखसाध्या प्रकीतिता । 
उत्तमाघधममध्याख् स्वल्पबद्धा सुखग्रहा ॥ 
दै्घ्योच्चबन्धगाथा तु साऽघमा परिकीर्तिता । 
इखातसादस्रपयन्ता द्विदण्डाद्धिदण्डिका ॥ 


1 हेमा. ए? 919-924 # 

% हेमा. 0. 919, पुष्करिण्यन्तकाः 

8 1814, तल्खातं 

4 180, पौधिकी 

5 ९४५, शरक साबन्धकरणा न्षिरन्ती ज्भिण्टिका मता 
2७ 
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ृत्यकस्पतरो [ २० 


दारी ओष्ाऽधमा तात बहुवन्धा च या भवेत्‌ । 
सिकतापङ्कसच्छद्रां सप्रजां परिवजयेत्‌ ॥ 

छ माहे दीधेविस्तारं मित्वा बन्धं समाचरेत्‌ । 
चिपश्चा्टकपयेन्तः ओष्ठो बन्धः प्रकीर्तितः ॥ 
रखातद्भयं शुभा पारी कराणां सक्रधाञ्यमा। 
विस्तार; कथितः राखे पाटीवन्धस्य पण्डितैः ॥ 
प्राकारक्रटनटिकापुरकाप्रष्ठसश्चयम्‌ । 

पृष्टमभरे' भवेडन्धमद्धेचन्द्रं सकम्बलम्‌ ॥ 
भ्रूजिह्ा लने चाक्रमास्थानं तोयसङ्गमम्‌? । 
पाषाणघटितं बद्धमघट विल्वकाछटजम्‌ ॥ 
रिकास्तम्भनिवद्धन्तु एथुविस्तीणेसश्वितम्‌ । 
वज्जसन्धानसयोगं सम वा दान्तकं परम्‌ ॥ 
यथाकालसहं विद्धान्‌. कुक्षिघातं तु कारयेत्‌ । 
न मध्यद्दये खातं कम्बले वाऽपि दापयेत्‌ ॥ 
महावोषकरं तत्तु द्वारीकतै भयपदम्‌ । 

पयन्ः कटने कार्यो खत्तिकाक्ूचै नादिके ॥ 
निकास प्रदातव्य रों सखुसर्घटटितम्‌ । 
समाधिपयेयं यावत्‌ उपलान्‌ खातयेन्न॒प ॥ 
अन्यथा न मवेद्रादा स्रावदोषकरी भवेत्‌ 
पाठी तस्माद्दढां कुयांदग्रषृ्ठां न घटताम्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 920, प्रषटमरगेँ 

2 -{614, भूमेवो चलने शक तत्स्थानं तोयसंयमम्‌ ` . 
3 ^. 9. 8. नालिकिरादिदातन्या | 
4 1. 0. मड 


द्‌ानकाण्डे दासवस्धः २२९१ 


करूमघ्रष भमत्स्यादिष्देमं चाऽऽदौ विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रारम्मेऽस्या महापूजा सेनकादिषु' कारयेत्‌ ॥ 
वारूणं नागदेव तु योगमन््रजपं सदा । 
आनिष्पत्ति तु कतेव्यं अन्यथा भयदं भवेत्‌ ॥ 
कतु राष्ट्रः जले छक्र हारी च न दडा मवेत्‌ । 
इढा्थर प्रतिरूपाणि तदा लिङं विनायकम्‌ ॥ 
राक्तिपूवाणि कुर्वीत महालक्ष्मी्यथा परे । 
उछुमदा भवने लोके “नत्वा तोयं हिव तथा ॥ 
आरामं तोरण वापी कूपं वा समहोरगम्‌ । 
दारीबन्धेषु कतव्यसुत्सर्गेः गोपदानिकम्‌ ॥ 
गोसहस्र दुम देय महीं हेम च दक्षिणाम्‌ । 
रयनक नागयन्ञ च द्वारीवन्पे सदा शुमम्‌ ॥ 
चतुस्तोरणसयुक्त पताकादिविभूषितम्‌ । 
उत्सगं विहितं द्वायांमन्यथा रातरोकदम्‌< ॥ 
चाकटेन ब्खि्देयः ऽपद्युचातपुरस्सरम्‌ । 
स्फुरन्त नगद्टृदय मन्त्रं त्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सम्प्र्ण जायते सर्व न्युनाधिकक्रतं च यत्‌ । 


1 1. 0.; सेनकादिषु ; हेमा. 7. 921 188 द्येनकादिषुः 

% हेमा. 1. 921, जने {0# जके 

8 हेमा. 1. 991, दृशर्थं {07 दढार्थं 

4 हेमा. ©. 9९1, तदा तोयं; 1. 0. नत्वा तोयं [ वश्नएप्तः 48. 
088 नन्दातोयं 

5 हेमा, 7. 921, न छयभोदकम्‌ 

6 हेमा. . 921; पड्पात 
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फलं च हयमेधस्य यत्क्रुतस्य भवेदिह ॥ 

समग्र ' तइवेत्तस्य द्वारीवन्धे करते सति । 

इह कीर्तिः छ्य मं सवं विदान भवेन्दप ॥ 
दवारीबन्धेन कतरो नन्दन्ति प्रजया सह । 
तडाग नलकोपेत परीवाहसमन्वितम्‌ ॥ 
देवताराम संयुक्तं सवेकामप्रदायकम्‌ । 

द्वारीबन्धे तु विस्तीण "परीवादास्तथा दछ्युभाः॥ 
अन्यथा न भवेच्छक्र दृढत्व पाटिवन्धने । 


` मध्ये चाल्यास्सविन्यासं जलखमागं जटलावहम्‌ ॥ 


हौं पक्षकः वाऽपि काथं कीडाय भूभ्रताम्‌ । 
चालीश्चरोपणे य्यौन्नलकं रो भन तथा ॥ 
सोपानपालिका कायो विस्तीणा स्नानभोजने । 
रो भाधिक्येन सयुक्ता उद्धरं काया यथाविधि ॥ 
बन्धण्छे ददो बन्धः काये; कालसदस्तथा । 

एवं पुण्यमवाभोति स्थेय कालवरात्करते ॥ 
वाजिमेधः कतुयेद्भत्सोऽपि पुण्यपदो भवेत्‌ । 
द्वारीबन्धस्तथा तात पुण्यदो जायते णाम्‌ ॥ 
पुण्यात्ससिभ्यते तच्च नन्दादीनां निवेरानात्‌। 
जयन्त्यादितडागानि अष्टौ पापहराणि च ॥ 
तेषु द्वारी नवेच््ेष्ठा देवारामसमन्विता । 
ूपवापीजरोपेता पुचायुःकीर्तिदा सदा ॥ 


1 हेमा. 9. 921, रुमते 
2 1614, परिदादरश्भस्सदा 


दानकाण्ड द्वारी वन्धः २९६ 


सा परिय्रहसस्थानं भूपतेनामकल्पिता । 
पुरपत्तनदेवानां सिद्छथं जायते छुभा ॥ 
सरित्‌ सिद्धाल्यैः दोय नक्रान्ता' वसुन्धरा । 
सो भाग्यं द्वारिबन्धस्य जलवेष्ाष्टकम्बला ॥ 
पित्देवमनुष्याणां तज्जं त्वभिनन्दितम्‌ । 
पावनं जायते राक्र अन्यथा निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
अयत्ख्ष्ट त॒ दारीषु-ः अपेय सिलं भवेत्‌ । 
तस्माचोत्सर्भितं पेयं वर्षासूत्सर्जनं छा भम्‌ ॥ 
तडागाश्योत्तरेऽ संस्था पेदान्यां पूवंगाऽपि वा । 
दक्षिणे चेव लिङ्क तु दिवा स्या््छुमदा सदा ॥ 
पथिमे भगा नाम वायव्योत्तरतस्तथा | 

` न कुयुयीम्ये नैच्त्यामाघनेय्यां च छयुमाथिना ॥ 
प्रदक्षिणेन पूवेस्थां रोपितनव्यं सदा भम्‌ । 
अन्यथा कलदोद्धेगं सत्यु वा लभते करती ॥ 
तस्माद्रास्यायुःचछ्यु मद्‌ पुत्रसन्ततिवर्दध॑नम्‌ । 
पशचिमोत्तरपू्वेण आरामं जायते क्तम्‌ ॥ 
दवारीबन्धं शिवोपेतं राक्िभिनोयकेयतम्‌ । 
तदा कूपजलारामभूषितं सवेकामदम्‌ ॥ 
एवविध पुरोपेतं ^त्रह्मङुःख्यमथाऽन्वितम्‌ । 


{ देमा. 7. 9५2, विष्णुकान्तां 

2 हेमा, 7. 922, अनुत्सर्गितद्रारीषु 

8 देमा. ]. 922, तस्पूर्वाचोत्तरे 

4 हेमा. . 928, ब्ह्यसूयौन्तकान्वितम्‌ ; 1. 0., ब्र्यकुढ्यमथाऽन्वितम्‌ ; 
एवनएपः 108, ब्रह्मपुयीमथाऽन्वितम्‌ 
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कथायः सुरशादल स कमेदीप्सितं फलम्‌ ॥ 
इह कीति छुभान्‌ पुरान्‌ परञ्च परमां गतिम्‌। 
दारीबन्धात्फरं जह्यन्‌ हयमेधफलं" रमेत्‌ | 
समस्तपातकोच्छित्तिः करुते भवाति देववत्‌ । 
तस्मान्नूपेण कतेच्यं विधिना द्वारिगं जरम्‌ ॥ 
समस्तछाखद्षेनः कमेणा सफठं मवेत्‌ । 
दथनकादेस्तथा प्रूजा नागाङ्कहृदयं जयेत्‌ ॥ 
द्रारीबन्धस्य सिद्धयथेमन्यथा न भवेत्‌ क्तम्‌ । 
यतः पुण्येस्तु संसिभ्येत्‌ द्वारीवन्धः सखरोत्तम ॥ 
अतः पुण्यबिधिः कार्यो जपटोमत्रतादिकः । 
दशौोरगौकसं कार्यं शिवस्यादेदातः शुभम्‌ ॥ 
नागानां द्वारिसि्छथं नन्दाक्रूपं कतं भवेत्‌ । 
महापुण्या मवेहारी किन्तु सन्देदसाधना ॥ 
करता विदीयते कालात्तस्मात्कायी सदा दढ । 
दषं पथिमयाम्यस्थं तत्कतुंीत्युदं भवेत्‌ ॥ 
जय पथिमपूर्वेण रतिपुच्रधनपरदम्‌ । 
याम्यसोौम्यगतं दण्डं पलीधनविनादानम्‌ ॥ 
यक्षं वारुणगं भद्रराज्यायुः* पुत्रदं वलम्‌० । 
पूवोत्तरगतं देयं सुखदुः धनदं मतम्‌ ॥ 


1 हेमा. 0. 928, हयमेधसमं भवेत्‌ 
674, समन्त्रं शाच्रदृ्टेन 

3 हेमा. ]. 928, तदि अपुण्या मवेदूदरारी 
4 (024, शय्यायुः 

5 हेमा. 1. 928, मतं {07 बं 


दानकाण्डे द्ारीवन्धः २९.५ 
पथिमे सङ्गतं नन्दं नन्दनं कोरावद्धनम्‌' | 
जल्वायुगतं हैमं देमद च भवेद्रनम्‌ ॥ 
रक्चोवायुगतं काकावुचाट कुरुते धनम्‌ । 
अभ्रिवायुगर्तः दाहं दहनं कीर्विचद्धेनम्‌ ॥ 
ईदादाहगतं पापं धनतापकरं तथा । 
वायुदाहगतं तेजो रलरदेमगजापहम्‌ ॥ 
एवं लक्षणमाभित्य कलैन्याऽऽरामवारिका । 
छा भावदा सदा कतै. राज्यायुःखखकीर्तिदा" ॥ 
वैपरीत्ये सदा ोकेऽघनः कतु भयावहम्‌^ । 
नुप र्ट जटे दोषान्न हन्याद्विधिना छुभम्‌ ॥ 
सरुद्रा कारयेहारी गणनाथसमन्विताम्‌ | 
ज्यं च विज्य कार्य सुष्टु क्यात्‌ °कुला्टकम्‌ ॥ 
नागाख्यं हृदयं जय्त्वा प्रस्फुरत्स्थापने शुभम्‌ 
इयेनाः रिवादिदेव्यश्चः तर्षितव्या जलसजे; ॥ ` 
वस्रैनीनाविचैगैन्धैः फलधूपगणादिभिः। 
कार्यो महोत्सवो द्वार्था पाटीवन्धददार्थिमिः ॥ 


1 7814. ]. 9%4 पदिचमे संगतं मन्द्‌ धनकोरा विवधेनम्‌ : % १118110 
नन्दनं कोशवद्धेनं 18 9]80 11016. 

2 हेमा. 7. ०९4, वारुणिकं 

8 014, दे रादादगतं 

4 7044, सुतवित्तदा 

5 1814, मदावहम्‌ 

6 हेमा. ए. 9०4, सरा्टकम्‌ 

7 7814, सेनाविवाहदेव्यश्च तपिंतन्याः पयोतै 
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दानं देयं सदा दाक नृपराष्ट्‌सुखावहम्‌ । 
गोदान भूमिदानं च कन्यादान सखरोत्तम ॥ 
दवारीवभ्पे प्रदातव्यं एकं कोटिगुणं भवेत्‌" । 
गोमेघे नरमेध च हयमेधे तथा मखे ॥ 

पुण्यं यज्ञायते दाकर द्वारीवन्े ततोऽधिकम्‌ । 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 

एतानि प्ू्लंधर्मेषु भानि फएल्दानि च । 
दीनान्धसरूकभीरूणां दान देयं यथाविधि ॥ 

एकं कोटिगुणं पुण्य जायते नाऽ सङरायः। 
एतत्ते कथित राक्र द्वारीवन्धस्य यत्फलम्‌ ॥ 

प्रादु मावं तु देवीनां क्षेपान्मादहात्म्यकीर्तितम्‌ । 
रिबदूतास्तथा सम्यक्‌ पादुमावं च लक्षणम्‌? ॥ 
यः श्रणोति नरः सम्यक्‌ सवेपुण्यफलं मेत्‌ । 
ूपारामतडागादि पपादययभिप्रतिश्चयम्‌ ॥ 
सर्वेराधिष्ितं वत्स अनन्तफरुदायकम्‌ । 

यः कुयाट्ारिबन्धानां तडागानां रातं तथा ॥ 
सर्वेरवरजरं कृत्वा ख भेत्‌ पुण्य ततोऽधिकम्‌ । 
रिवसूयेदरिव्रह्यसंयुक्तं सर्वकामदम्‌ ॥ 

आद्या सूतिः परा ध्येया व्यापिनी मन्त्रतन्त्रगा । 


1 देमा. ए. 94 88 0 1168, -फ]1160. 216 101386त्‌ ए 06 
16.27 : । । 
गजश्वरत्नदानं च अन्नदानं प्रयत्नतः | 
द्वारीबन्धेषु दातन्यं सर्वं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ 
2 . 0. ६4 हेमा. 1. 925 8१€ समंगलम्‌ {0८ च लक्षणम्‌ 
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9 $ + श २१ $ ष ®= 
सर्वदं सर्वदैवत्यं ब्रह्मादयः परिवारितम्‌ ॥ 
स्थापितं जायते दक्र सवीघमयनादानम्‌ । 


तथा 


विजनं नैव कतेव्यं मठारामविवभितम्‌ । 

सर्वेशं विन्रदं कर्तु नृपलोकभयापदम्‌ ॥ 
तस्माच्चाऽऽदौ जलं कायेमारामं वारिका तथा । 
मठं देवालयं पश्चाद्याम्यरक्षोगतं ह भम्‌ ॥ 
करूपारामं यथारास्तं कतुंखोके प्रजायते! । 
तथा कुयीत्‌ सुरश्रे थथा रोभा दढा भवेत्‌ ॥ 


पूवामाभित्य कतव्य तस्योत्तरपदेऽपिः वा । 

न पूर्वात्‌ व्यत्यर्थः कुयोन्मठं देवालयं गहात्‌ ॥ 
क्रतं मयप्रदं लोके यथा रक्चोभध्रिग^ जलम्‌ । 
वायव्यं चाऽपि देवस्य भयदं मवने कूतम्‌ ॥ 
कूपं पश्चकरादृध्वं यावद्धंदा< तदुद्भवम्‌ । 

वापी दण्डद्रयादूध्वं ददावंरा नृपोत्तमः ॥ 
कतव्या सर्वथोत्तारा द्विचि्रैकपथाऽथवा । 


1 हेमा. 2. 915 

2 देमा. 1. 916, उत्तरपथेऽपि 

8 1844, पूर्ैव्यत्ययं 

4 61८, चाऽभ्भिभयं 

5 [. 0. यावदुर्म 

6 हेमा. . 916, दण्डमयात्‌ ; 9 दशवगीत्‌ {0" दशर्वेशाः 
३८ 
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न्यासं मद्रकं 'चाऽन्धेवैत्ता वाचयता तथा ॥ 
ज्या वा चाड्दचन्द्रा वा धुषा च शिवाक्रतीः | 
कलेव्या शद्रव्यकारा तु गोपथा सर्मकामदा ॥ 
वेदाष्टमध्यगोत्सारा करसाद्ध यथा भवेत्‌ । 
रूपो वा दोखयष्टी वा देया नेमी तथा दढा ॥ 
भवने काष्टपाषाणश्द्धपीठससुच्छ्या ] 
सुबद्धतोरणोपेता गणनाथगहान्विता ॥ 
याऽधो क्षीणा भवेद्वापी नृपादीनां छभावहा। 
नागयक्षगरदेर्दव्या भूषिता कीडनाकला ॥ 
वापी भद्रा सुरभे सवेकामप्रदा नणाम्‌ । 
पक्षाभिता- यथाकान्ता विजया मङ्ला तथा 
प्रपायोक्त्री भवेद्वापी नृपादीनां श्यभावहा । 
वृत्तायताश्चतुखावा वाप्यः साधारणा मताः ॥ 
दोषाः काम्याधिकारेण क्रूप च्रत्तः सुखावहः । 
परतिपादकरेवेया उत्साराशाऽङगैः छ भाः ॥ 
न देवादधिकं करूपं कु्यीच्छक् कदाचन । 

तथा | 


सघ गङ्गा दि वरदा शलोयतकरं परम्‌ । 
याम्ये कल्पतस्ब्रह्मा वामतस्तु जनार्दनः ॥ 


1 हेमा. 0. 916, राज्ञो उत्ता वा चायता 
¢ . 0.; धुराछरती 

8 हेमा. 2. 916, द्रन्यसारेण 

4 [. 0. मद्रा पद्याभ्चिता 
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सूर्यश्चाऽश्रस्फुरत्तजाः पादान्तस्थित उद्भुंगः । 
सरूपाक्रतिमागस्थ करत्वा जरुपति इरि ॥ 
तदा पापेन सन्त्यक्त दिवं मोक्ष्यति चाऽखतम्‌ । 
तच रूपं सरेन्द्राद्या नागा यश्चा ग्रहीरगाः ॥ 
पूजयन्तो जविष्यन्ति विगतशख्शेगदा नराः । 
प्रासादमण्डपगदे मे चिच्ररिलखतरे ॥ 

मण्डपे पटटालायां सर्वदा प्रजयन्ति ये। 


र 


सारामं त॒ जरोपेतं मठ ' भूमिद्रयोच्दितम्‌ ॥ 
रान्तिधामाभिव्याख्यानविव्याकोराजपादिभिः। 
युक्तं देवाय दातव्यं सवेकामप्रदायकम्‌ ॥ 
महापापवियोगादि चामनः भूमलापदहम्‌ । 
राज्यायुःखुभसौभाग्यवद्धेनं कीर्तिवद्धनम्‌ ॥ 
तथा 
विजरं नेव कुर्वीत मठारामविवर्जितस्‌ । 
सर्वदा विघ्रदं कन्तनैपरोकभयपदम्‌ ॥ 
तथा 
देवायतनकोटिं यः कुयद्धेमाण्डभूषणम्‌ । 
एकं सर्वेर्‌वरं राम क्रत तस्याऽधिकं फलम्‌ ॥ 
गङ्गीदकेन यत्‌ पुण्यं स्नापनात्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
तत्पुण्यं तेजैः स्नाप्य तदैचानगतैरुमेत्‌ ॥ 


इति द्ारीवन्धः ॥ 


1 1. 0., भूमिन्रयोच्छितम्‌ 
2 1. 0. महापापादिरोगादि 


५१ 
अथ ब्रक्षप्रतिष्टठा 


तच्र देवी पुराणे ' 


ब्रह्मोवाच 
क क क छः, क त्‌ 
अनपे सजले स्थाने पमान्‌ देवेऽथ वा जले । 
आरामं रोपयेत्‌ प्राज्ञो विधिदृष्टेन कमेणा ॥ 


'अनृपेः अतिस्निग्धे । 'सजलेः जटारायसहितेः | 
कारं देर तथा पान्न बीजं बीजक्रियाविधिः। 
तथा फलमसंखष्मेवमारोपितं मवेत्‌ ॥ 
फलपुष्पविशयुद्धस्य विद्ुद्धं सवेसंस्करतम्‌ । 
घमेकामाथेमोक्चादिसाघने हन्यतेऽन्यथा ॥ 


विधिव्यययबीजादिभुषिते भूपरिथहे। 
कूलादिभिः सुरभे यजमानो विनयति ॥ 


"पात्रं" बीजवपि य आचायः। बीजक्रिथाविधिः' अङ्क- 
रजननसमथेवीजकरणपरकारः । "विधिव्यत्ययः' विधेरन्य- 
थाकरणम्‌ । लादिभिः" नदीकलादिनिः 


1 हेमा. . 950 
1014, 6800 16]0106प७6त 

8 -ष्लु0वप्८९्त्‌ छा हेमा. ए. 950, ` का 16 6८०ग 
0 {6 [287 (€ 
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आरामं सदकारादेने शुद्धं कारयेत्‌ कचित्‌ । 
चिताञ्वलनसंलस्रे चितिवल्मीकदूषिते ॥ 
सहकारवनं करत्वा याति कती यमालयम्‌ । 
गृहात्‌ पुरोऽथवा तात स्थिते संरोपिते तथा| 
प्रतिपाद्यं ' मवेत्तच छिन्ध्याद्भा हितमिच्छता । 
अर्वत्थवरप्टक्षादि आओदुम्बयों विदिकिस्थताः॥ 
जगतो भयदा यस्मात्तस्मात्तांदरदयेटपुरेः । 
रोपयेद्धिल्ववीराञ्नकपित्थकपिरा्छनान्‌ ॥ 
दाडिमी बीजपूर च उदगाया दमाः पुरे । 
प्ठक्चाः प्राच्यां खदा रोप्याः “दराकासनसधन्वनाः ॥ 
कदम्बो वायवे तालो बिल्वारोकौ तु सवेगौ । 


क्ष क 


मयन्दीं माधवीं रम्माः कीडास्थाने निवेरायेत्‌ ॥ 


(क 


'वीरोः नस्टातकन्रक्षः । कपिलाः हशिरदापा। 'कपि- 
त्थः' प्रसिद्धः दाडिमी च ! 'असनोः बीजकः । वायव्यः 
वायुदिग्मागे°। 


जातीनेपालिकाकुन्दतगरागन्धमटद्िलिकाः । 
ङाभाय कथितास्तात व्यत्ययाद्भयदा यतः ॥ 


पूर्वेण सखुसमारामं पाक्त चोत्तरतोऽथवा । 


1 7. 0.; 82 हेमा. 2. 951, म्रतिपक्षम्‌ 

2 हेमा, {. 915, सुने 0 पुरे 

3 704, परे 

4 ^. 9. 3., राकटाध्वनधन्वनाः; हेमा. 1. 915, सकासनसधन्वताः 
9 €00वप्८६त एर देमा. 7. 951 
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पथिमे धनदं प्रोक्त वायव्यां कीतिंवद्धनम्‌ ॥ 

न कुयुयाम्यनै त्ये आभ्रेये च दयुमार्थिनः । 

अन्यथा कलदोद्रेग सत्यु वा लभते करती ॥ 
तस्माद्राल्यायुःखुभदं पुच्रसन्ततिवद्ध॑नम्‌ । 
पथिमोत्तरपूर्वेण आरामं जायते सुभम्‌" ॥ 
अथवाऽऽरामजान्‌ दोषान्‌ -चाखुण्डी चामयेत्‌ कृतान्‌ । 
महाभयं महाटक्ष्मीग्रहकरत्थां तथोत्थिताम्‌ ॥ 


्रहक्रत्यां ग्रह पीडाम्‌ । 
पुष्पपच्रफलानां च रजोवेणुसमाः सभाः | 


कत्ता देवस भावासं विधौ यात्यविधावधः ॥ 


इत्यारामपतिशा ॥ 


क कन 


अथ वरक्षरोपणविधिः 


तथाः 


एवं थथोदितां ममि उद्धा प्टवसमादहिताम्‌। 
परिगरद्य यजदेवं“ धनपालं रिखिष्वजम्‌।॥ 
सोमं च नागराजं च ततः कुर्यात्परिग्रदहम्‌ । 


1 1. 0. धणत्‌ हेमा. ‰. 951, कृतम्‌ 
^. 9. 3. चामुण्डा रामयेत्तदा 

8 हेमा. . 952 ( {070 देवीपुराण ) 
4 (514, यथा देव वनमां 
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यद्भीज मन्बरदितं गभौधानादिव्जितस्‌ ॥ 
वापितं सहकारादि यद्धीज मन्वाजंतम्‌ । 
तज्ञातं वाऽपकाराय तथा जायेत वेक्रतम्‌ ॥ 
“लाङ्करायेःति मन्त्रेण “इन्द्र एहीति मन्बितम्‌' । 
यम्बकेन तु राजेन्द्र बीज भवति रोभनम्‌ ॥ 
अविधौ कूपवाप्यादिखननोत्सरणं च यत्‌ । 
कुवन्ति सदहकारादिरोपणं च नराधमाः ॥ 

फलं तेषां छभन्ते न इह चाऽन्ते द्यधोगतिः। 

ये शद्रा: चाद्रविधिना ऊुवेन्ति च न रोपणम्‌ । 
ते आत्मन॒षरोकानां महासंदरायकारकाः | 
बूपारामतडागादि प्रपावापीप्रतिश्चयम्‌॥ ` 
सर्वैराधिष्ठितं वत्स दयनन्तफलदायकम्‌ । 
बृश्चान्‌ पश्च समारोप्य शिवधाम पपद्यते ॥ 

ये च पापा दुराचाराः आ्रीतरूच्छेदकारिणः । 
तेऽप्यवीच्यादिनरके पच्यन्ते जह्मणो दिनम्‌॥ 
शखतास्ते जीवमानास्तु जह्मघ्राः कीर्तिता सवि । 
तस्मिन्‌ देरो भय नित्यं राजानो न चिरायुषः ॥ 
न च नन्दत्यय लोको यज आओीचरक्षच्छेदनम्‌ ॥ 
कीडारामं तु यः ऊुयोदुवयानं पुष्पसङ्कलम्‌ । 


1 हेमा. 0. 95, इत्थं जु पञ्चमन्त्रवित्‌ 
2 देमा. 2. 952, येऽड्द्वाः छद्धविधिना 
3 हेमा. 2. 941 


ऋ नै 
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२. : तोयाश्चयसमायुक्तं ग॒तं फल्सणद्धिमत्‌ ॥ 


स गच्छेच्छङ्रपुरं वसेत्तच युगञ्रयम्‌ । 

मागे च्क्षन्तु यो दद्यात्छायाविरटपसङ्करम्‌' ॥ 
स कर्पतसरुखण्डेषु- महेन्द्रायानवेरमसु । 
विनोयन्तेऽप्सरोब्रन्देदववच युगादयुगम्‌ॐ ॥ 
फटव्रक्षं तु यो दवयाद्धमखुदिदय मानवः । 

स सवेकामतृ्रात्मा गच्छेत्वरुणमन्दिरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे" 


यस्तु वक्ष पक्रते छायापुष्पषटलोपगम्‌ । 

पथि -दद्यान्नरः सोऽपि सन्तारयति वै पितुन्‌ ॥ 
तथैव दव्याद्धिभेभ्यो निष्कीणाति च तत्पुनः । 
यावत्पुष्पाणि च फलान्युपसुञ्जन्ति देदिनः ॥ 
तावद्युगसहस्राणि सन्तारयति वे पितन्‌ ॥ 


महाभारते 


स्थावराणां च भूतानां जातयःः षट्‌ प्रकीर्तिताः । 
चक्षगुल्मरखतावल्यस्त्वक्छसारास्तणजातयः ॥ 


1 देमा. . 940 

2 {04४ 1. 941, सकु त्यास्तरखण्डेषु 

8 771, युगाहुदम्‌ 

4 हेमा. 0. 940 

5 हेमा. 0. 940, दिग्ये नरः पापात्‌ 

6 देमा. 7. 987 

7 हेमाद्रि 128 जातयः; 1 तपाः 18. 16908 जायते 


२१] दानकाण्डे ब्क्षसेपणविधिः 





एतास्तु जात्या च्रक्षाणां तथाऽऽरोपे „(न 
कीर्ति मालुषे लोके परेत्य चेव दुभ फलम्‌ ॥ 
अतीतानागतौ चोभौ पितृवरौ च भावयेत्‌ । 
तारयेद्व्ृश्वरोपी च तस्माद्‌ ब्रक्लान्‌ प्ररोपयेत्‌' \ 

मत्स्यपुराणे - 

सूत उवाच 
पादपानां विधिं वक्ष्ये तथैवोव्यानभूमिषु । 
तडागविधिवत्‌ सवमासाद्य जगतीरवरः ॥ 
ऋत्विद्ण्डपसम्भारमाचार्थञ्चाऽपि ताददराः । 
पूजयेद्रगह्यणांस्तद्रत्‌ हेमवखानटेपमैः ॥ 
सर्वौषध्युदकैः सिक्तान्‌ पिष्टालक्तविभरूषितान्‌ । 
रक्षान्‌ माल्येरलङ्कत्य वासोभिरभिवेटयेत्‌ ॥ 
सूच्या सौोवणेया कार्य सर्वेषां कणेवेधनम्‌ । 
अञ्जन चाऽपि दातव्य तद्भद्धेमराखाकया ॥ 
फरखानि सप्र चाऽ्ष्टो वा कारधौतानि कारयेत्‌ । 
प्रत्येकं सवेवरक्चाणां वेद्यां तान्‌ न्यवेदायेत्‌ ॥ 
धूपोऽच्र गगः ओष्ठः; ताभ्नापाचैरलङ्कतान्‌ । 
सप धान्यान्‌. तिखान्‌ क्त्वा वख्रगन्धाचुलेपनेः ॥ 


1 हेमा. 0. 987 18६ {प {प 1096 00701 महाभारत 
10616, | 

% हेमा. 2. 953 

3 (८तशएपणः 8. 088 2 01 ९8] 1616, ए 0610 18 7116 फ 
1. 0. ^. 8. 2, 90 प्लत, 
९ 
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कुम्भान्‌ सर्वेषु वरक्षेषु स्थापयित्वा नरेदवरः। 
सदिरण्यास्त्वदोषांस्तान्‌ क्रत्वा बलिनिवेदनम्‌ ॥ 
स यावष्छोकपालाना' इन्द्रादीनां विधानतः । 
वनस्पते विद्रद्धिर्हौमः कार्यो द्विजातिभिः ॥ ` 
ततः डुद्धास्बरधरः सौवणकरुतभूषणः | 
सकांस्यदोहां सौोवणेश्वुङ्ञाभ्यामतिराटिनीम्‌ ॥ 
पथस्विनी च्रक्षमध्यात्‌ उत्खजत्तासुदङ्सुखीम्‌ । 
ततोऽभिषेकमन्त्रेण वा्यमङ्टमीतकैः ॥ 
ऋग्यजुः साममन्चैश्च कर्णैरभितस्तथा | 
तैरेव कुम्भैः सपन कुयत्रीह्मणपुङ्गवाः ॥ 
सनातः शुद्छाम्बरधरो यजमानोऽपि प्रजयेत्‌ | 
गोभिविंभवतः सवान्‌ ऋत्विजस्तान्‌ समाहितः ॥ 
हेमसतैः सकटकैरङ्कखीयैः पविचक्रैः । 
वासोभिः रायनीयेञ् तथा प्रस्तरपादुकैः ॥ ` 
क्षीराभिषेचनं दद्युयांबददिनचतुष्टयम्‌ । 
होमश्च सपिंषा कार्यो यवैः कृष्णतिरेस्तथा ॥ 
परारासमिधङ्रास्ताः चतुर्थेऽदह्धि तथोत्सवः । 
दक्षिणा च पुनस्तद्वत्‌ देया तचाऽपि शक्तितः ॥ 
यद्यदिष्तम किचित्‌ तत्तत्‌ कुर्यादमत्सरः । 
आचा द्विगुणं दत्वा परणिपत्य विवजंयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्‌ बह्मोत्सवं बुधः 
सवान्‌ कामानवामोति पदं चाऽऽनन्त्यमदलुते ॥ 


1 हेमा. 0. 958, यथावल्लोकपाखानां 
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यथ्चेकमपि राजेन्द्र चक्ष सस्थापयेन्नरः ¦ 
सोऽपि खगे वसेद्राजन्‌ यावदिन्द्रायुतज्रयम्‌ ॥ . - 
भूताश्च भव्यान्‌ मनजान्‌ तारयेद्रोमसम्मितान्‌। 


क = (क 


परमा स्मरत षुनराच्त्तदुटख माम्‌ ॥ 
पद्मपुराणे 


अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इह कुर्वते । 
यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्तीर्थः तपेणादिकम्‌ ॥ 
यत्नेनाऽपि च राजेन्द्र पिष्पलारोपणं कर्‌ । 
सतु पुजसहख्राणां एक एव करिष्यति ॥ 


[ 


प्रसहस्राणाः कत्तव्यामिति रोषः । 


धनी चाञदवत्थव्रक्षेण द्यरोकः रोकनादाकः । 
श्लो यज्ञप्रदः परोक्तः; चिश्चा चाऽऽ्युःप्रदा स्षता॥ 
जम्बुकी कन्यदा घोक्ता भायादा दाडिमी तथा । 
अरणू* रोगनादराय पलारो जह्यदस्तथा ॥ 
प्रेतत्वं जायते पसो रोपयेद्यो विमीतकम्‌ । 
अङ्गे कुःलब्रद्धिः स्यात्‌ खदिरे चाऽप्यरोगता ॥ 
निम्बप्ररोपको यस्तु तस्य वृष्टो दिवाकरः । 
आच्रक्षे राङ्करो देवः पाटलायां.तु पावती ५ ` 


1 हेमा. ए. 958 

2 हेमा, 1. 988 62101818 : सत्तीथं पुच्रक्रत॑ तपंणादि तृष्त्यादिजन्यं फलं 
रोपकस्य म्रयच्छन्ति इत्यथः । 

8 "-ए€ुण०६०५९॥ ए हेमा, 0. 988 

& हेमा. ए. 988, अर्द 
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ॐ इ ग्र ४ ४ 
दिदापायामप्सरसः कन्दे गन्धवेसत्तमाः । 
तिन्तिलीकं दासवगेः वकुलो दस्युदः; तथा ॥ 


“श्रीवृक्चोःबिल्वः । "तिन्तिलकः' अम्खच्रश्चः। 
पुण्यसखरीदायक्चैव चन्दनः पनसस्तथा | 
सौभाग्यदः चम्पक करीरः पारदारिकः ॥ 
अपत्यनादादस्तालो नादेयः कुख्वद्ध॑नः । 
बह माया नारिकेटी द्राक्षा सर्वाडसखन्दरी ॥ 
रतिप्रदा तथा केटी मोचकी रशाघ्रुनारिनी ॥ 
(८, ^ ध्‌ [+ । 
मोचकः दाल्मलिः। 
इत्यादयः तथाऽन्ये च ये नोक्तास्तेऽपि दायकाः | 
प्रतिष्ठान्ते गमिष्यन्ति ये नरा व्रक्षदायकाः। 
नन्दिपुराणे 
तरुपुचं तु यः कुयोद्धिधिवद्रहिसन्निधौ । 
स महापातकैसेक्तः समुद्‌ धृत्य कुरु्रयम्‌ ॥ 
नरकेभ्यो नरो याति प्रजापतिपुरं श्भम्‌ ॥ 
स्कन्दपुराणे 
महादेवो महादेवीं इदं वचनमव्रवीत्‌ । 
श्रणुष्व येन विधिना गृद्यतेऽवनिजः सतः ॥ 


'अवनिजोः व्रक्लः। 


1 हेमा. }. 955 
2 {070 ; हेमा. ऽप]70]1168 16 5 8 %€ 11068 न 1116 [0988286 
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सखुपुचा्थ भूमिरहं ग्रहीष्यामीति पावति । 
सोपवासा भवेन्नारी शचिघ्रत्ता शुचिव्रता ॥ 
ततश्चैव सहस्रां रावस्तश्ङ्गगते रवो । 
विप्रानामन्च्येद्राच्नौ पावनान्‌ वेदवादिनः॥ 
विप्रानामन्चयित्वा तु दयचिवसखरा इाचिव्रता। 
हायीत सनमस्कारा सद भां भूमिमाभिता ॥ 
गमयित्वा तथा राच्नि सवितथुदितेऽपि च | 
भक््यमोञ्य समादाय त्रजवयच्र मवेत्तरूः ॥ 
ततस्तं स्नापयित्वा तु सातपत्र सभूषणम्‌ । 
तं तरं तरुणीक्रत्य ततदछायानुगामिनम्‌ ॥ 
यथोपपन्नमन्नादयय भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
पुण्याहं कारयित्वा तु ऋत्विजाऽप्यथवाऽऽत्मना ॥ 
तृप्तानां बराह्मणानां वै 'तद्वेलाङ्रूतमात्मनः। 
निवेदय करूतसुदिश्य सदावन परेण दि ॥ 
अपुजाहं हि भगवन्‌ पुच्रपरक्रतकः तरम्‌ । 
ग्रहीष्यामि ममाऽनुन्ञां कन्तंमहेथ सत्तमाः ॥ 


'पुच्रप्रकरूतकः' पु्रसदराः । 


ततस्तैरप्यवुज्ञात त तरं तरुणायुषि । 
भूमिदेवसमक्ं वे गृह्णीयात्तनय पियम्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 956, चैतत्ते ृत्यमात्मनः 
1014, पुत्रप्रतिक्तिं 


२९० ` त्यकद्पतरो [ २१ 


'तरुणायुषि' वतमानं इति रोषः । “ग्रूमिदेवसमक्चंः त्रा- 
हमणाग्रतः' । 


गदहीतो विधिनाऽनेन दुभभ्रमिरुहात्मजःः | 
हुम खुखाय भवति विपरीतेन दुःखदः ॥ 

न पुत्राणां रातं वाऽपि पीनश्रोणिपयोधरे । 
एकोऽपि भूरुहः ओष्ठः पुत्रत्वे कल्पितः खतः ॥ 


मत्स्यपुराणे ` 


दशा्रूपसमा वापी दशावापीसमो हदः । 
दराहदसमः पचो दरापुच्रसमो दरुमः ॥ 


इति चश्चरोपणविधिः ॥ 


1 -प्शु"0त पठते क़ हेमा. 7. 956 

2 [11 हेमा. 2. 956 ० 11168 8.16 8प् 00116 : 
अनेन विधिना यस्तु शततसुपुत्रकम्‌ । 
पितृणां निस्यस्थानां मधुधारा ख वषति ॥ 

8 हेमा. ‰. 559 


५ ५. 
वार जच्रयदानम्‌ 


तच्च कालिकापुराणे" 


राङ्करात्‌ परमं नाऽन्यदतस्तस्मे विकल्पयेत्‌ । 
यतीनामाश्नयः दयात्‌ कूत्वा पकरे्टकामयम्‌ ॥ 


"विकल्पः" सङ्कल्पःउ | 


खुराीर चारुनिमांणं परिवारसमन्वितम्‌ । 
व्याख्यामण्डपसंयुक्तमासनैर्विविधै्युतम्‌ ॥ 
पुष्पोधानसमायुक्तं सोदकं राङ्करालये । 

मामे दीपेन्धनाद्यर्थ प्रेष्याणां चैव चोत्तमे ॥ 
कोपीनोपानहादययथमाश्रयेऽपि नियोजयेत्‌ । ` 
ततोऽभ्यच्ये यतीन्‌ भक्त्या भोजयित्वा विदोषतः ॥ 
वखैश्चैव पर पूज्येरो राक्त्या तेभ्यो निवेदयेत्‌ 
अनेनाऽऽश्रयदानेन सवेकामयुतो नरः“ ॥ 


1 हेमा. 2. 629 

2 हेमा. 214.1. 0., वाऽपि ` 

8 6010०८6 द हेमा. 1. 629 

4 (11115810 11616 : 866 हेमा. 1. 629 
प्रीयतां स महदेवः चन्द्रमौटिैहेडवरः । 
इत्युक्त्वा पुण्यदिवसे दत्वा चैवाऽत्र दक्षिणाम्‌ ॥ 


३१२ रत्यकर्पतरौ [ २२ 
स्का चाऽमरखोकानां भोगान्‌ गच्छत्तदाखयम्‌ ॥ 


तदालय' राङ्कराखयम्‌ । 


इत्याश्चयदानम्‌ ॥ 


अथ प्रतिश्रयदानम्‌ 


तच देवीपुराणे 
राक उवाच 
पुरस्य पिमे नगे दक्षिणे चोत्तरेऽथवा। 
पूर्वे वा मध्यतो वाऽपि ये कुवन्ति प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
देवतास्तच्च कास्स्थाप्याः का न स्थाप्या द्विजोत्तम । 
दिवि भागगतां बरूहि स भवेदयन शान्तिदः ॥ 
ब्रह्मोवाच 
दक्षिणोत्तरपूर्वेण पथिमेन खुरेदवर । 
अथ मध्यगतः राकः कार्योऽय तत्पतिश्नयः ॥ 
यच आ्रान्ताञ्ः चिन्न विश्राम्यन्ति द्विजातयः । 
प्रतिश्रयस्य कत्तीरः स्वे तिष्टन्ति ते चिरम्‌ ॥ 
तस्मात्पतिश्रयः कार्यो ्ारष्टफलार्थिभिः। 
देवताधिष्ितः राकः सवसौख्यप्रदो भवेत्‌॥ 


1 हेमा. 0. 636 
¢ (वश्मपाः 1/8, 16268 चान्ताश्च 


२२ ] दानकारड प्रतिश्रयदानम्‌ ३१३ 
देवतानां चय प्रोक्तं चतुर्थो नोपपद्यते । 
महिषघ्नीं तथा यक्षं नायकं तन्न कारयेत्‌ ॥ 
मदिषघ्री भवेन्मध्ये स्येष्टस्थाने च नाऽन्यथा । 
वामतो नायकः कार्यो दक्षिणे यक्षराट्‌ तथा ॥ 
अथवा दिग्गताः कायाोस्तच्नाऽपि कथयामि ते । 
यहारं सम्खुखं तस्य देवी तच प्रतिष्टयेत्‌ ॥ 
नक्षत्रनायकं कायं द्वाराभ्यां मध्यतः स्थिताः । 
एव क्रते फर यत्तु वक्तुं तत्‌ केन राक्यते ॥ 
केवल फलमेतस्य खख रास्य याः भियः ॥ 


इति आरी भट्रहटदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिक भट 
्रीलश्ष्मीधरविरचिते क्रत्यकल्पतरै 
दानकाण्डं सम्पूणम्‌ ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


# [, 0. 198 1116 {0110710 27 176 €त : 
सवेषां मौलिरलनानां भद्राचार्यमदहात्मनाम्‌ । 
एतद्वियानिवासानां दानकाण्डास्यपुस्तकम्‌ ॥ 
व्योमेन्दुशरशीतांश्मितशाकोजशेषतः । 
द्रेण कविचन्द्रेण विलिख्य परिहारितम्‌ ॥ 
राकाब्द्ः [ 1610 
1.1 


47? 7६१01 ^ 


6861088 0 116 28020 (77681 118, ( 1२०. 8169, ) 


२. 4, 1. 1, 06105 10]. 2; 1. 3, येन सत्वोपकाराय {01 यन्न 
स०; 1, 7, धनं उत्छज्य 0 स्वधनं ; 1. 10, यच्छता 
{07 यः कृतार्थः ; 1. 18, खष्वाचु 0 इष्वा न ; 1. 15, 
उक्त्वा चैव {07 दृटा चैव, 


?, ¢, 1. 4, प्रतिपादनम्‌ 07 प्रतिपादितम्‌ ; 1. 5, विद्यते {0 वक्ष्यते ; 
1. 18, अनपेक्ष्य 0८ अनवेक्ष्य ; 1. 15, अपेक्षयैव {01 
अवेक्षयैव ; 1. 16, जआहुरैदिकं फल्देपुकम्‌ 07 इदेकफल- 
हेवुकम्‌ ; 1 17, स्ीपानमृगयाक्षाणं 10 ल्लीयानमू- 
गयाक्षाणाम्‌. 


९. 6, 1. 1, यार्थिभ्यः प्रयाचितः 0 योषिद्यो यल्मदोयते; 1. 2 
प्रदीयते वेत्तदानं ; 1. 6, दीयते अपकर्त॑म्यः. 


7. 1, 1. 8, पिद्धनधरूणहन्तभ्यां {0 पिष्नध्रुणहन्तृभ्यः ; 1 11, 
यदत्तं 0" यदानं ; 1. 19, तत्त॒ {07 तेन ; 1. 16, वैदिको 
दानमाग्नेयं {0८ वैदिको दानमागोऽयं ; ]. 17, कूपारामतडा- 
गादि {0 प्रपारामतडागादि, 


2. 8, ], 2, यदप्यते 0 यदिज्यते; ]. 3, काम्यमिदयभिधौयत्ते {01 
काममित्यभिधीयते ; 1. 4, अथौपेक्षमिति स्पृतम्‌ {0 अन्वा- 
पक्षमिति स्ख्तौ ; 1. ¶, अधमानि तु {0 अधमनौति ; 1. 17, 
मितुः 0 विदुः; 1. 8, हस्तिनः 07 दन्तिनः ; ]. 14, 
बहुत्वादर्थजातीनां {0 बहुत्वादनुनातानां ; 1. 16, अधीतं वा 
01 अधीतं च. 


२. 9, 1. 4, मुक्तदोषाद्विवजितम्‌ {0 सुक्तदोषैः विवर्जितम्‌ ; 21161 
1. 4, 8068 कामधेनु दानं फति अ्मेम्सितं फलम्‌ ; 1. 8, 
विशिष्टो ह्यभदात्परः 01 विशिष्टो नाऽक्नदात्परः ; 1. 9, पए्रथिवीमपि 


३१६ [ ^+ {6067 


01" वुधामपि ; 1. 10, न काचिद्धुतिमाप्नुयात्‌ 0" न 
किंचित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ ; 1. 11, शाकमुष्टि वा श्रद्धाभक्तिसमुयता 
0 श्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ ; 1. 14, निमित्तत्वेन {0 तत्त्वेन ; 
1. 15, न्यायार्जितमित्यथैः 0 न्यायार्जितमित्यन्यः ; 1. 17, 
1186718 “परिभोगः 06016 परिभ गसाधनम्‌. 


2. 10, 1. 1, पुरातनमिति 01 धराततरमिति ; 1. 2, 8११६ हस्य- 
दवादि 6९) उत्तममपि 826 जीणेताम्‌ ; 1. 3, 8668 
रक्षादिग्रयोजन 6{फष्€ा ब्रधारक्षा 87त व्यतिरेकेण ; ]. 4, 
प्रसूयते अस्मिन्निति प्रसवः {0 प्रसूयते अनेन इति प्रसवः ; 
1. 10, याचिते नानुसूयया {0 याचते चाऽ्नुसूयया ; 1. 15, 
2११8३ तदै्टिकम्‌ 2. दक्षिणादि ; }. 18, 01116 च. 


२, 11; 1. 1; उविशेषतः 0" सविंरोषतः ; 1. 2, श्रद्धापूतन्तु शक्तितः 
0" श्रद्धापूतेन शक्तितः ; 1. 3, 9०8 मनुः {016 1116 
116 ; 1. 8, स्तम्‌ 0 विदुः ; 1. 9, स्तम्‌ {07 विदुः ; 
1. 10, असंस्कृतं {0 असत्कृतं ; 1. 14, प्रतिश्रुत्य {01 
प्रतिज्ञातं ; 1. 16, वत्तमानांस्तु सप्तम्‌ 0८ वतमानांश्च सप्त 
च ; 1. 18, दत्तस्य हस्णेन च {0 दत्त्याऽऽ्च्छेदमेन 
च ; 1. 19, तत्पुण्यं विप्रणद्यति {0 तत्सर्वं तस्य नश्यति, 


८, 19, 1. 1, 8१8 तथा 016 आज्ञां कृत्वा ; ]. 2, सन्तापको 
{0 सन्तप्यते ; 1. 4, छृदात्तिनम्‌ {07 कराघरत्तिकम्‌ ; 1. 10, 
उभावकतिकावेतो 0 उभावद्तिनवितौ ; ]1, 1¶, योऽर्चितं 
10" योऽचितः. 


>, 13, 1. 12, प्रदीयते {01 प्रयच्छति, 


२. 14, 1. 4, प्रतिणदीत {07 अतिगहीयात्‌ ; 1. 5, देशतः वाराणस्यादौ 
0८ देशतः प्रयागादौ ; 1. 10, तस्मादप्यद्धिः {0 तस्मादद्धिः. 


2. 15, 1. 9, धर्मेषु {0 धमस; 1. 9, वनौकसम्‌ {0 वनौकसाम्‌; 
1. 17, स एव परमो धर्मों यीगिनामात्मदश्चनम्‌ {0 यतीनां 
परमो धर्मो , योगेनाऽऽत्मद्शनम्‌ . | 


¢ 


?. 16, ] 1; तत्र बृहस्पतिः 07 बृहस्पतिः ; 1. 10, भरणाधिकम्‌ {07 


भरणादिकम्‌ ; 1. 11, अदेयं स्याद्तोऽन्यथा {0 न देयं स्यात्त- 
तोऽन्यथा ; 1. 18, स्वकुटुम्बाविरोधेन 01 कुटम्बस्याऽवियेधेन, 


7. 17, 1. 6, प्रायधित्तीयते नरः {0 प्रायश्चित्तीयते हिसः; 1. 8, 


ए 


परहस्वामिनोऽदशंयित्वा 0" अ्रहस्वामिने दर्शयित्वा ; 1. 12, म्रह- 
स्वामिसमक्षद्रव्यस्थापनम्‌. 07 प्रहस्वामिनः समक्षं द्रव्यस्थापनम्‌ . 


„ 18, 1. 3, 01116 ; 1. 4 0ात8 10 पवप्०1008 


0111764. 


+ 19, 1. 1, अवतिष्ठति {0 अवतिष्ठते ; 1. 5, नावज्ञया {01 नावज्ञाय ; 


1. 9, आदयं {0 अदेयं; 1. 10, वेदविक्रयरुग्धमेतदिति 
यजिदिद्यते व्यपदिद्यते तत्तथा {0 116 8618166 10 
106 ९2}. 1. 11, 10{निप008165 धन॑ [लक्तल्ा) 
आजितं 20 ख्रीन्यापार . 


" 40, } 5 भवति 10८ न भजते; ], 10, तिलान्‌ मघु 01 


तिखान्‌ दधि ; 1. 11, तेषामन्नं निवेदयेत्‌ 101 तेषामन्यनिवे- 
दयेत्‌ ; 1 19, तेषां सवोत्रसांश्ापि {0 तथा स्कौनिमांस्वापि, 


- 4 1.5, गृहं 07 गेहं; 1.4, विभक्त 0८ विविक्त; 1. 11, 


जीणौ निमोकनि्ुक्तः {01 जीर्णो निमोकनिसुक्तः ; 1, 14, सदस- 
सः {0 सहखरः. 


+ 22, 1. 8, स्नापनं स्वैदेवानां {0 माल्यप्रदानां देवानां ; 1. 4, 


दिजोच्छि्यपरसारणम्‌ 0 दिजोच्छि्यपकरषणम्‌ ; 1. प, गण्ड्यनं 
0 कण्डूयनं ; अभिनन्दने 0 अभिवन्दने ; 1. 18, तर्हि 
0८ तदा ; 1. 18, परिददाति 0" दद्राति ; 1. 16, 04148 
यच 0606 स्मयदानम्‌. 


28, ]. %, अवजानीते {07 अवज्ञायते ; 1. 4, अधरुवमफ्लं भवत्यल्पफलं 


षा तद्योदान॑ {07 अध्रुवफलं वा ; 1, €, 002४8 तदादानम्‌ ; 
1. 14, नरकं 0 निरयम्‌, 


२१७ 


२९८ ॥ 4 0611613 


८. 24, 1. 1, अस्लितं यदि {0 स्वर्वङितं ; 1. 10, यो ब्ूयाद्रन्यसौ 
{01 यः कुयौद्रव्यभौ, 


८. 25, 1. 6, विप्रहीनस्य 0 विप्रहीणस्य ; 1. 8, इर्यो वै 101 
हरते यो वै ; 1. 18, ब्रह्मते {0 ब्रह्मगते. 


2. 26, 1. 1, अथ पात्रापत्रलक्षणम्‌ {01 अथ पात्राणां लक्षणम्‌ ; 1, 14, 
योनिमित्रं 0" योनिमन्तम्‌. 


2. 27, ]. 18, भ्यानविच यः 0" भ्यानवित्तमः ; 1. 15, सुव्रताश्च 
{0 सत्रत्ताश्च ; 1. 16, ध्यानथुक्ताः 101 शान्तिमन्तः. 


2, 28, 1. 4, वेदेन्धनसणग्रद्धेषु 0 वेदेषु च समिद्धेष्ु ; 1. 4, विप्रसुखा- 

निष 0" विभ्रमुखादिषु ; 1. 9, किव्विषादपि {0 किं द्विषादपि ; 

` 1. प, वेः च; 1. 8, तं पाघ्रं 0 सत्पात्रं; 1. 15, 
इभकारकम्‌ {0 श्युभकर्मभि, 


८. 29, 1. 5, शातातपो दाननव्यासश्च प्रथमे ` {0 शातातपो दानव्षप्रथमे ; 
1. 6, सखभुक्तं 0" प्रभुक्तं; 1.7; न तु मूख {01 अनन्त 
वधं ; 1. 10, दानव्यासः {0८ दने व्यासः ; 1. 11, य- 
किचित्‌ 0 एकोऽपि. | 


¬. 80, 1. 8; स्वदारनिरतो 0४ स्वाध्यायनिरतः ; 1. 6, विन्दति 101 
वीक्षते ; 1. 9, नित्त 0८ नितं ; 1. 15, ततः परम्‌ {0 
ततः परः, 


२. 81, 1. 4, निखतः 07 नित्रेतः ; 1. 5, यः 0 वा; 1.7, 
वेदवेदार्थतत्वज्ञः 07: वेदवेदाङ्गतत्वज्ञः ; 1. 8, प्राप्तः {01 ओक्तः ; 
1. 11; समुच्छितः 10" समन्वितः, | 


>. 32, 1.4, वा 0 च; 1. 5, वृत्रवतामिति {0 इत्तिवतामपि ; 
1. 6, योक्तव्यो 0४ नियुक्तो ; 1. 9, अथर्जनोदिन्ञानम्‌ 101 
अजंनादिज्ञानम्‌. 


6. 88, 1. 1, अच्र चात्मोक्कर्षप्रकाशं {01 ब्राह्मणोककरषप्रकाशनं ; 1. 4, 
ज्ञानं श्चि: पतिः 0 शौचं खधौषेणा; 1.5 , विंनयमस्तेयम्‌ 


^ | 


{0 विज्ञानमास्तिक्यं ; 1. 7, तपो {07 क्षमा; 1. 10, श्रुतं 
{00 श्रुतिः ; 1. 19, केचितु छरुवते विया 107 कथिदुन्रते. 


. 34 1. 2. मेध्यमानवः 07 मेध्य एव सः ; 1. 3, अग्निवत्‌ {02 


देवतमपि ; 1. 5, द्वितीयद्दलोके {07 द्ितीयश्ैके; 1. 5, 
अनुवाक्या {0 अननूचाना; 1, ए, नाद्धग्‌ ब्राह्मणो भवति 
न वणिक्कुशौख्वः ; 1. 8, न द्भप्रेषणं कुर्वन्‌ ; 1. 9, अवता 
{0 अत्राह्यणः ; यत्र मैक्ष्यचरा द्विजाः 07 मैक्षमात्रं चरेद्दिजः ; 
1. 10, चोरभक्तम्रदो 10 चौरछरत्तिप्रदः ; 1, 14, बहुयाज्य- 
सस्यात्‌. 10" बहुयाज्यश्च. 


+ 359; 1. 1; पश्चमस्तु हतस्तेषां 07८ पश्चमस्त्वधिभूस्तेषां ; 1. ¶, येच 


केचिदनस्नायां 107 ये च केचन मानवाः ; ]. 10, यमः {0 मनुः. 


„ 86, 1. 6, समं 0: शतम्‌. 


+ 37 1. 3, षड्गुणं {0 अनन्तं; 1. 9, पुनः {0 स्मृतम्‌ ; 


1. 10, दक्षः 01116त्‌ ; 1. 11, 80081(प68 -व्यसना- 
पटणार्थं च कुटुम्बार्थं च याचते; 1. 13, संस्कारोदराहनादिभिः 
107" संस्कारः ब्राह्मणादिभिः ; 1. 14, न तर्ध्रेयो 0" न तपः. 


, 88, 1. 16, भिक्षमणगेभ्यः २० इतरेभ्यः 0 भिक्षमागेष्ु 21 


इतरेषु. 


" 59, 1. 4, सुत्राह्मण {0 खनत्राह्मण ; 1. 16, स्वदुहितृनामातरश्च 


21167 पात्रम्‌ 01016 पुरोहितः. 


+ 40, 1, 1, दानन्यासः {0 दाने व्यासः ; 1. 18, यणातिशयश्ायिनः 


0 गुणातिशयेन, 


" 41; 1. 4, 0101160 ; 1. 5, भवन्त्येते 0 भवन्त्यथ ; 1. 19, नास्ति 


मूं व्यतिक्रमः 07 न मुखस्य व्यतिक्रमः. 


" 42, 1. 4, यश्च 0" यथा; 1. 7, महद्वा 0 सदसा ; 1. 10, 


्विजेऽच्चे. 07 द्विजे नरे; 1. 17, सुमू्षूनपि गोपते {0 
मूखौनपि गोपते. 


२१९ 


२२० 


[ 40060613 


ए. 48, 1. 2-4, मूखातिक्रमे दोषता तस्य नास्ति मूर्खभ्योऽतिकम इति 


व्यासादिभिरभिधानात्‌ । सखमभूखोनिति सम्बन्धिदौहित्रादीनामेव 
विंरेषणम्‌ ; 1. 19, तं तस्करमचयेत्‌ {0८ तं हि सुखमानयेत्‌. 


2, 44, 1. 5, द्रविणं तैव दातव्यं {0 द्रविणं तैन दातव्यं ; 1. 10; 


दानविषयः 0 दानविंशेषविषयः ; 1. 18, उपरुम्धति {01 
उपष्वम्ति ; 1. 15, 02018 पुनः सदिम्रविषयः, 


८. 45; ]. 4, शओ्ौचदहीनास्त {01 शौचहीनाश्च ; 1. 7, निषु नाशो {01 


वित्तनाशः ; 1. 16, चिष्वत्येते तु यदत्तं 0" रिषटेष्वेतेषु य दत्तम्‌. 


ए. 46, 1. 4, मदुरविष्णुश्च द्वि तीयवरग्ये 0" मसुर्विष्णश्च ; 1. 10, बकत्रत- 


धरो {01 बकव्रत्तिधरः. 


2, 41, 1. 1, रक्षेत्‌ 0 वक्ष्ये; 1. 6, गत्वा 0 मत्वा; 1, 6, 


म्र्ायेत्तु यः पुनः {0 भ्रणमेत दहि यः पुनः ; 1, 9, दानन्यासः 07: 
दाने व्यासः ; 1. 12, युक्तः 0 सुक्तः ; 1. 13, 0110108 स्तिः. 


२. 48, ], 1, चरिपौरुषं {07 त्रिपूरुषम्‌ ; 1. % नाम 0 ज्ञेयो ; 


1. 5, मल्ले च {0 मत्तेच;]. 6, चरेषु {0 चैरिभ्यः; 
1. 10, 16868 लक्ष्मीधरविरचिते कत्यकत्पतरौ दानकाण्डे 
पात्रनिरूपणम्‌. 


2, 50, 1. 1, 7116 1011011 ₹९६68 00९ ` 06106 तथा-~ 


सवोण्येतानि कृतवान्‌ पुरा शम्बरसूदनः । 
वासुदेवद्च भगवान्‌ अम्नरीषदच पार्थिवः ॥ 
कातैवीयौजैनो नाम म्रहादः पृथुरेव च। 
कुर्युरन्ये महीपाखाः केचिच भरतादयः ॥ 


तथा-]], 4, {6 श्र 1706 ( तस्मादाराध्य गोविन्दः) 18 
ए"0 पदा प0 ‰8 1106 4 97त 06 {10 1106 ( न शक्य 
मन्यथा ) 18 00116 ; 1. 19, पवं {0 स्रौ ; 1. 18, 
यज्ञोत्सव {01 यात्रोत्सव. 


^ | 
| 


१८ 


२२९ 


51, 1. 1, वस्तु 07" वसु ; 1. 3, 16201 07116 ; 1. 4, पुण्यं 

तिथिमथासाय ; 1. 11, ब्रूयात्‌ {07 कयत. ; 1.19, इत्युक्तस्मरणात्‌ 

0 इत्यद्कीसंयुक्तस्मरणात्‌ ; सोभनानि द्वाराणि 00168 
0606). भद्राणि 270 आननानि 


52, 1. 2, वेदी {07 वेदिः 22 कराथवा {0 कराश्रया ; }, 5, 


1016 ; 1. 14, एतेषां 0 एते. 


, 68, 1. 16, शलेड्दी 01 शकेङ्कदी. 


54, ], 4, यथोत्तरङ्गं च तदङ्गमेव ; 1. 7, समानजातिश्च 07" तदङ्ग- 
जातिश्च ; 1. 10, अङ्ककमानं {107 अडइलिमानं ; 1, 18, अङ्खल- 
मानं 0" अङ्कलिमानं ; 1. 14, नि(मि)नुयात्‌ 10" क्षयेत्‌. 


, 55, 11. 5-4, फ01त8 10. 01801608 $प]01166. 


, 56, 1. 18, 00118 अष्टानां ; 1. 14, वेदमन्त्रैः {0 मन्तरवेदै 


1. 15; वेदचतुष्टयसम्बन्धात्वमानां 0" बेदचतुध्यसाध्यत्वाद्धोमानां ; . ` 
1. 18, धूपम्‌ 101: धूपान्‌ 


57, 1. 6, तेजोवता लोकगणेन 701 तेजोबलाल्टोकगणेन ; 1. 12, नमः 
{01 नः ; 1. 16, छभाधिनाथ 07 शह्युभारदिनाथ,. 


* 59; 1. 9 मितप्रभावो 0 मितप्रभव ; 1. 10, रक्षाष्वरं {0 | 


विंशाघ्वरं ; 1, 15, मनवो {07 मुनयः. 


. 60, 1. 9, 00078 इति ; 1. 19, अयुमन्तयेत्‌ {07 अनुवर्तयेत्‌, 


. 61, 1. 7, खडगचर्म॑कवचः {07 वचर्मकवचोपेतः ; 1. 8, हैमं सू्ँण 


संयुतम्‌ 07 दैमसूत्रेण संयुतम्‌ ; 2008 सूर्येण देमेनैव 28 
6 018.118.1011 ; 1. 14, साक्षिभूते 107" दाक्तिभूते, 


. 62, ], 5, तेषामनुजञानं {01 तेषां अनुज्ञां च ; 1, 6, वि्ि्टादीन्‌ {01 


विशि्ान्‌ हि; 1.9, तदञचज्ञाय {01 तदाज्ञया ; 1. 10, 
1108608 अपि 2€ सिशिष्टेभ्यः ; 1. 10, अथ ब्राह्मणा {101 
अब्राह्मणा ; 1. 19, धारयेदुगेदे 10" धारयेदैदे. ` 

१. 


३२२ | ^ 6067२ 


२. 68, 1. 2, वसेत्‌ 07 नजेत्‌ ; 1. 5, महीयते 0" स मोदते ; 1. 14, 
इति तुलापुखषदानविधानम्‌ 0" इति वलापुरषदानविधिः ; 1. 15, 
अथ दिरण्यगर्भदानम्‌ {07 अथ दहिरण्यगभंदानविधिः. 


2. 64; 1. 4, वादनं 07 वादनं ; 1. 9; दात्रं सूची 0" दानसूची; 
1. 15, पाद्वेयोः 0 पादवंतः ; 1. 15, स्थापयेत्तदत्‌ {01 
स्थापयेद्धीमान्‌. 


2, 66, 1, 19, पुण्येऽदहि विनिवेदयेत्‌ 101 पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌. 
1. 67, 1. 12, इति हिरण्यगभैदानम्‌ 0" इति हिरण्यगर्भदानविधिः. 


१, 68, 1. 9, शकलद्वयसंयुक्तं 0" कल्शद्वयसयुक्तं ४११६ 1116 €द्12- 
1187101 शदाकलद्वयसंयुक्तं" खण्डद्यसंयुक्तम्‌. 


1. 69, 1. 4, तिः कृत्वा 101 दिकूकृत्वा. 


। 0, 1. 5, होमं {णिः देये ; 1. 4, विधानयुक्ताः 07" विधानयुक्या ; 
1. 9, निरधूतकत्मषवियुश्च तनुसुरारेः {0४ 1116 176. 


2. 11, 1. 9, कुयौत्र्‌ 07 कत्वा ; 1. 14, अर्थक्ठृप्तसुव्णैस्य {01 
ततस्तप्तुवणेन. 


>, 18, 1, 6, पुरषोऽन्ययः {01 पुरुषोत्तमः. 
¬, 4, 1, 11. वाः च. 


2. 15, 1. 4, द्हसदल्ाधिकम्‌. 0 दशासदखकम्‌ ; 1. 9, ताभ्रदोह {01 
कास्यदोह. 


२. 76, 1. 18, मेऽग्रतः {07 ममाऽप्रतः ` 


२2. 77, 1. 14, पुत्रपौत्रसमन्वितम्‌ {07 राजराजो भवेन्नरः ; 1. 15, 
01118 तथा, 


८ 18, 1. 2, भरद श्रुतम्‌ 07 अददंनात्‌ ; 1. 9, अनुभवति मदं वा {01 
शनुभवति खवास ; 1. 15, सर्वकामप्रदं {07 सर्वैकामफलम्‌,. 


^. | 


२. १9) 1, 2, वेदिकाम्‌ 0८ वेदिकाः ; 1. 8, वियां कृष्माजिनं न्यस्य 


{01 वेद्यां कृष्णाजिनं न्यस्य. 


२. 80, 1, 1, कुस्तुम्बर 0" कुस्तुम्बुरु ; 1, 2, चण्टामिणित्रि {0 


मणितरि ; 1. 5, कुस्वुम्बर 0" ऊुस्तुम्बुरु ; 1. 17, 81108111768 
आसादिक्नो भवदुःखमुपैति मत्यः. 


?. 81, 1. 3, वेदपुङ्गवः †0 वेदपुङ्गवेः ; 1. 13, शय्यादि, {0 


सस्यादिकम्‌. 


२. 88, 1. 6, सकठकटषमुक्तः {01 कलिकटुषविसुक्तः ; 1. 8, पूज्यतो 


{01 पूजितः. 


2, 84, 1. ए, कूबरो युगधारश्टकम्‌,. 


२, 85, 1, 11, भवाभिधाय {01 भवाभवाय. 


२. 86, 1. 4, अखण्डमचण्डभानोः 0" अखण्डलचण्डभानोः; 1. 8; प्रदानमेव 


{01 प्रदानमस्मिन्‌ ; 1. 11, इति दिरण्यादवदानम्‌ . 


२. 87, 1. 7, 865 कीडा्थो रथः ; 1. 11, असन्‌ चन्दनैः {0 अशन- 


चन्दनः ; 1. 18, स॒रूपतः {01८ स्वरूपतः ; 1. 19, कुयौत्यश्चपरा- 
दूर्व {07 कुयात्रिपलादृ्व॑म्‌ . 


२, 88, 1. 7, तस्मात्‌ 10" यस्मात्‌ ; 1. 11, रथेऽधिरूढ 01 रथाधिरुढ. 


२. 90, 1. 1, सारदालुमयान्‌ {0 सारदारूमयान्‌ ; 1. 8, खातिकव्रतम्‌ 


{0 खातकावरतम्‌ ; वसति ग्रामसंज्ञिता 0 वसतिः भामसंितैः ; 
1. 13, युक्तान्‌ {97 युतान्‌ ; 1. 17, 8०05४68 पञजन्यादि- 
त्यरुदेभ्य इति विहितस्य पायसचरुपर्तेः दोमतशिङ्गः मन्त्रैः पलाश्- 
सहितं चाऽऽज्यं हृष्णतिलां तथा, ६ 


2. 91, 1. 5, अभिपूजयेत्‌ 0 प्रपूयेत्‌ ; 1. 10, 008 प 


01401608 01188118. 


२, 98, 1. 6, मयौदापर्वतवतं {0 मयोदापवेतवतीम्‌ ; 1, 10-18. 


२6९1३68. 11 11801608 ऽपुए66 ; 1. 17, यथा छठ तथा, 


दमे 


२३२४ [ ^ {0616 
2. 94, 1. 12, अबके 01 अनये. 


२, 95, 1. 11, सम्पार्य॑माणः ‡0" सन्तप्येमाणः ; 1. 18, 0018 इति 
पुथिवीदानम्‌. 


12. 96, 1. 1, विद्वचक्रं तु कारयेत्‌ 01 विषुवादिषु कारयेत्‌ ; 1. 9, ज्येष्ठं 
07 श्रेष्ठं ; ], 5, अमनेम्यष्टकाद्रतम्‌ {07 रत्नकुम्भाष्टकाव्रृतम्‌ ; 
1. 10, बुधः {01 बुद्धः ; 1. 18, ब्राह्यण्यायाः {01 ब्रह्मण्यादयाः. 


२. 97, 1. 1, अन्तराणां मध्ये 0" अन्तराखानां मध्ये. 


२. 98, 1. 8, संस्थैः शिष्टैः {0 संघैः तित्‌ ; 1. 10, सथुदशेनतां {01 
असुदद्य॑नताम्‌, | 


. 99, 1. 14. यमे 01 उमे. 
२, 100, 1, 15, उदीरयेत्‌ 01 उदादरेत्‌ . 


२, 102, 1. 8, रलिरङ्कषटपूवीणि संख्यया त्वेकविंशतिः । तदर्थं अदेशः. 


२, 108, 1. 2, स च होमोऽधिकः स्वशेष कत्तैन्यः ; 1. 9, वसुभिश्च 0" 
पट्भिश्व. 


2. 104, 1. 8, अथ रत्नघेनुदानविधानम्‌ ; 1. 117, तद्वत्‌ {01 सदयः. 


2. 105, 1. 1, 00766 ; 1. 10, ते 0 च ; 1. 12, परिकल्पयेत्‌ 
{07 परिकतितम्‌ . 


?. 106, 1. 6, विवचनां {07 विरचना ; 1. 19, युक्तां {9 युक्ते ; 1. 16, 
` पुण्यमाप्य. 


, 101, 1. 5, रत्नधेरुप्रदानम्‌ ; 11, 6-16, 0101#{6त. 
८. 108, 11. 1-5, 01116व. 


२, 109, 1. 5, सवंभूतेरा {0 सर्वभूतेषु ; 1, 11, प्रजायते {07 | अभि- 


जायते ; 1. 18, षोडदामहादानानि {01 दानकाण्डे षोडदामदहा- ` 
दानपर्व. | - 


र 


^ | २२५ 
. 110, 1. 1, पद्मपुराणे बह्माण्डदानविधिः 07: पञ्चपुराणोक्तं ब्रह्माण्डदानम्‌ ; 
11, 12-15, 2]1 008 21€1 लक्ष्या 0111016. 


२. 111, 1. 9, यादसानि च {0 या व्रृषाणि ; 1. 9, राजसान्येव {0 राज- 
तानि च; 1. 9, 2१08 अरण्यानि च सह्यानिं सौवणानि तु 
कारयेत्‌ , 


?. 112, 1. 1, चतु्ौक्ग 0" चतुदश ; 1. 9, अदतविरसन्छज्ञाः {01 ईदितं 
चरमस्था च ; ]. 10, जनार्दनः {07 जनार्दन ; 1. 17, नराधिपः 
{01 नराधिप ; 1. 28, भीमद्वादशौ 10 भीमद्वादशी. 


२. 113, 1. 9, सलोकताम्‌ 10" सलोकता ; 1. 8, इति ब्रह्माण्डदानम्‌ ; 
1. 4, 0111166 ; 1. 5, 00105 तत्र ; 1. 12, सरसिजं {01 
सदक्षिणम्‌ . 


?. 114, 1. 8, पुनः 01: दिशम्‌ ; 1. 16, मुख्योदकदस्ताभ्यां {0 मुख्यो- 


द्रसहस्ताभ्याम्‌ . 


?. 115, 1. 5, ददटन्ता्थैः {ए दृष्टन्तः ; 1. 20, 208 2{ {16 © 
कषीरादिंस्नपनप्रकारेण, | 


९. 116, 1. 8, यंतु 0 जन्तु; 1. 6, इति चरिःप्रकारं गोसदघदानम्‌ ; 
1. 1, आदिपुराणे, 


२. 117, ]. 10, अनन्तं तस्य {01 अनन्तस्य ; 1. 18, विप्रान्‌ {01 गावः. 


. 118, ], 1, इति गोसदह्दानम्‌ 0९016 तथा ; 1. 16, 0111166 ; 
1. 11, महाभारते. 


९. 1420, 1, 18, 11686108 0066. 


?. 11, 1, 9, विवादोत्सवयज्ञेषु ; 11. 9-11, 02011४80 ; 1. 18, 
0011168 2{67 01086 [0888826 ; 1. 14, 01018 पुंसः. 


+>. 142, 1. 7, सुरारिः 101 पुरारिः, 
>, 128, 1281 116 001176त्‌. 


दरद | 4^ए060ताञ 
>. 124, 11. 5-6, 0101४66 प {0 गन्धमदनः. 


2, 126, 11. 4-5, भातत 87त प्न पपक््ठाऽ 1018818 ; 
1. 18, शक्तितः 07 अथवा ; 11, 16-18, 0121४66. 


2. 148, 11. 5- 01016 ; 1. 1 8, तस्मादन्तरसाः {0 यस्मादन्न- 
रसाः ; 1. 15, कवणादिताः {0 लवणं चिना, 


ए, 129, 1. 10, देमन्रक्च {01 दोमन्रक्ष, 


२. 180, 1. 1, यथा {0 तथा ; 1. 92, 8५७--यस्मात्सौभाग्यदायिन्य- 
पात्रता तु गुड° ; 1. 9, अथ सुवणोचल्दानम्‌ ; 1. 12, यस्य 
प्रदानात्‌ 01 यस्य प्रसादात्‌ . 


२. 181, 1. 2, अवरः 101 अधमः ; 1. 18, इति पबतदानभ्‌ {0 कनका- 
चलदानम्‌ ; 1. 14, अथ तिल्रौलदानम्‌, 


२. 182, 1. 15, इति तिलपवेतदानम्‌ ; 1. 16, अथ का्पीसाचलदानम्‌ ; 
एप 06 €09116 86600 18 0122106 70 घ्रताचख्दा- 
नम्‌ 00 2. 133. 


2. 184, 1. 10, 1 19605, 0111६6त्‌. 
९. 1385, 11. 1-3, 0111106 ; 1. 4, इति शरतपवैतदानम्‌. 


, 136, 1. 4, विसर्जनम्‌ 01 विंसजेयेत्‌ ; 11. 6-¶, {182610086त. $ 
1. 9, एप्त ; 1. 11, एश्न्ट्त लः 106 14 3 
1. 18, 18.८6 क 11068 14 2.0त्‌ 11. 


, 187, 1. 4, द्विजोत्तमः {0 द्विजोत्तम ; 1. 16, विभूषणैः 107: विलेपः. 
. 188, 1. 6, इति रजतशैखदानम्‌ ; 1. 18, निवेशयेत्‌ {0 निवेदयेत्‌. 
. 1389, 1. 9, | विष्णुपुरं जेत्‌ 01 विष्णुप्रचोदितः. 


ए 


८ ४ ए + 


. 140, 1, 1, जन्माबद्रथम्‌ {0८ जन्मायुतत्रयम्‌ ; 1. 4 सर्वतोपस्करान्‌ 
{0 प्रवंतोपस्करान्‌ ; 1. 10, पट्यमानः 707: अज्यमानः ; 1. 14, 
0111766 ; &त8 प्रव8 ; इतिं श्रौमष्टक्ष्मीधरविरविते कल्पतरौ 
दान काण्डे पवंतदानानि. 


^ | 


2. 142, 1. 18, भियः 071 भिये. 


>. 143, 1. 14, यथा श्राद्धं 2 यथा श्रद्धा. 


९. 144. 11. 2-8 01088 द्रव 12 द्रवद्रव्य 806 यच्र ॒पद्यपुराणादौ एकैनैव 


घटेन धरतादिधेनुकथनं ; 1. 9, 07118 तनैव ; 1. 14, सर्वेष 
0 समेषु ; 1. 15, हार्ट. कलिः 1. 1, 01 0. 145. 


२. 145, 1. 4, षोडशाटमयी {07 षोडशाठमयी ; 1. 8, ईदश {01 ईट्डीं ; 


1. 18. मन्सूतां 0" मन््रसुक्ला. 


>. 146, 1. 9, इति पश्वधेनुदानम्‌. 


२. 14१, 1. 4, नि्मो {0 भ्रयतो ; 1. १, देवं देवीं {० देवदेवीं ; 1. 8, 


विचिचरितैः 107 विचक्षणः ; 1. 18, सुशोभना 0 खुशोभितां ; 
1. 15, कम्बलः {07 कङ्कणं ; 1. 17, चारपत्रमयैः {07 चारसून्च- 
मयौ ; 1. 19, समर्पयेत्‌ {07 समर्चयेत्‌ ; 1. 20, विभूषितम्‌ {० 
विभूषणम्‌. 


2. 148, 1. 8, यावन्ति {07 यावांश्च ; 1. 6, अविचारणात्‌ {01 भविचारतः; 


1. 8, 8१68 इहैव तेजसा युक्तो वसुपुजखखान्वितः । पुनरदैव्यां रतो 
नित्यं पूजयेत्‌ विधिना च तम्‌; 11. 11-12, ०0011४6 ; 1. 17, 
गन्धस्य सर्पिषा 0" गन्धस्य सपिंषः. 


7. 149. 1. 6, अगुख 07 अगरु ; 1. 19, मङ्गला दशाख्रपारगे {01 सर्पिषा 


धेनुरुतमा ; 1. 14, चचिका उमा 07 चर्चिता तु सा ; 1. 15, 
नन्दां मनोचुगाम्‌ 0 मन्त्रमनोनगाम्‌ ; 1. 1, अमुना 07 ज्युभा. 


2. 150, 1. 4 विंशकम्‌ 07 र्विंत्तिम्‌ ; 1. 6, पेनोस्तावदुदाहता {01 


येनोक्ता बहुधा कता ; 1. 8, ०118 देकीपुराणोक्तं ; 1. 9, 


01116. 1. 13, राङ्खं 01: क्षीर. 


२. 151, 1. 1, विधानेनोपकल्पयेत्‌ 0" धान्यानां च अरकल्पयैत्‌ ; 1. 6, 


स्एमदे 0" सभे ; 1. 8, हिवा (0 इभा ; 1, 19, प्रपां सभां 
तडागं च कूं वाऽपि उुपुष्कलम्‌ ; 11. 18-14, ऽप0श068, 


२२८ ^ 0106001 


116 €18011, [. 401, कत्वा कुम्भान्‌ सुवर्णाश्च गन्धमाल्यैर- 
लङकताम्‌। श्रपाः पानीयश्याखा । “शाखा सभाजनसमाश्रया ।“खुवणौन्‌' 
रोभनवणौन्‌ . 


12. 152, 1. 3, कामदः कामदानायं {101 कामदा मम कामाय; 1. 8-9 
` 01246 ; 1. 18, 0701४6व्‌. 


2. 158, 1. 1, तिजेराकी्यं 0 तिदैरापूर्चं ; 1. 4, प्रयच्छेयः {0 अय- 
 च््छंस्तु; 1.6, तावत्कोटि 0 तिच्कोटि; 1. 11, कारण 
{01 कोश्चन. 
२. 154, 1. 1. 8-10, 01116 ; 1. 11, 8१५8 कस्योपधानसंयुक्तः 
कांसपाच्रपिहितम्‌. 


2. 155, 1. 17, स पुण्येषु प्रमोदते {01 मोदते चिदशैः सह. 
1. 156, 1. ¶, देवामरे 01" देवाय ; 1. 10, अपारधाद्धिशाम्नेयं 


९. 157, 1. 5, 8008 मावुरुवाच ; 1. 12, वच्रोपशयोभितम्‌ {01 वख्ोप- 
कीतिनम्‌ ; 1. 18, दर्भविष्टरसंयुतम्‌ {0 यानं विष्णुरथ स्थितम्‌. 


९. 158, 1. 7, रोमतुल्यानि 107" रोमसंख्यानि ; ५8 यमः €{01€ 


सकम7रङ्गीं 011 ]. 18, 224 दक्षः 04016 द्त्वा दहिजेन्द्राय 01 
1. 20. | | 


¬. 159, 1. 1, 01116त्‌ 3 1. 7, 0107658 यो दान्त वृषभं ददाति स च ; 
1. 10, जाबाकः {01 जानाडिः ; 1], 11, अयाचितम्‌ {07८ यथाविधि 
1. 18, देवीपुराणे 07" वायुपुरणे ; 11. 15-18, 0121164. 


२. 160, 1. 1, 0111086 1. 14, तावदब्दानि वसति {0 तावदन्दसदखाणिं 


2. 161, 1. 17, मातृकं पितृक च. यत्‌ 0 पापं मातृकं भवेत्‌ ; 1. 18, 
जलघृतस्य दस्तेऽस्य 107 यश्च जन्मशतैस्तस्य. 


1 69, ]. 6, राज्ञो 07 प्रोक्तो 1. 10, | अभिनेवेन्धनम्‌ 101" आसम्षमं कुलम्‌ ; 
1. 17, शोभिताम्‌ {0 संयुतम्‌. ` .>' 


^ ३२९. 


, 168, 1. 5, कपिकगोदानमादत्म्यम्‌ ९०6 महाभास्ते ; 1. 9 


01011166 ; 1. 14, रसाबला शकरा ; 1. 15, 9१०8 खवतां 
वच्स॑वीतामसिलके महीयते ; 1. 18, धूसरवणौ {01 धुप्रवणौ. 


, 164, 1. 3, कांस्यदोहनाम्‌ {0 गां पयस्विनीम्‌ ; वारणं 07" कौवेरं ; 


1. 15, सुत्रतां 0 सुवस्राम. 


, 165, 1. 2, सर्वैर {0 वचख्रवत्स ; 1. 22, यथाऽमरः {07 यथा नरः, 


2. 166, 1. 3, 0101६64. ; 1. 14, 01016त्‌. 


1. 167, [287 11166 11068 20. 1116 1151 {0 प्र 010 {116 06 


1826 816 0101066. 


2. 110, 1. 1, 0101006त्‌ ; 1. 5, स तैः 0८ सह. 
१.11 1; 11. 5-6, 0111166 2 1. 8, विद्धिकोलिक {01 बदधकौरि काः. 


२. 172, 1. 1, तथा 01111४66. ; सबके 0" समङ्क. 


ए ८ फ 


ए ०५ +०४ ८ + 


0 + 


. 178, 1]. 12-13, 0111764. 
. 1प4, 1. 7, कर्मोपवाद्यः 10 कर्मोपवत्यः. 


, 1प्5, 1. 10, शीखी {0 शक्ती ; 1. 14, दान्तवरेषः {0 दान्तद्ुद्धिः ; 


"वसु" धनं ; 1. 15, उषसि ऊढा आवाहयिता गायत्या इयथः. 


, 176, 1. 18, 0101166. ; 208. 1001 00001108 061, 


1 ए, 1. 8, 226 1. 14, शिवभावने {10 शिवभाविने. 


, 178, 1. 3, साधुवाहिनम्‌ 0 साधुवाहनम्‌. 

, 19, 1. 4, 10160568 तथा 

, 180, 1. 18, कृष्णमार्जकम्‌ {01 कृष्णमार्गणम्‌. 
, 184, 1. 2, कक्देव 10" बलो देवः. 


, 185, 1. 16, पृज्ययुग्मेन {01 | सूक्ष्मसूच्ेण. 


८२ 
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1, 188.1. 1, वराश्वावरकरणाः {0 वराः प्रावरणाः कृताः ; 11. 14-14 
0101166 

१. 189, 1. ‰; रातम्‌ 07 समम्‌. 

7. 190, 1. 5, क्षिति {0 क्षति. 


ए. 191, 1. 2, सस्यदायिनम्‌ ; 1. 5, महामनाः {0 महात्मने ; 1. 6, 
` विगतपापकः ; {0 विगतपातकः. . “ ` ५ "१ 


, 199, 1. 11, बहुवीयंसमर्जिताम्‌ 0 बहुबीजसमन्विताम्‌. 
. 194, 11. 10-11, 0211666. : 


, 195, 1, प, मन्त्रार्थं मलोच्चिताम्‌ 101 मङ्गरा्थमरोगतः. 


छ छ छ ।ए 


. 196, 1. 19, मानसोपस्करं 0 यानं सोपस्कर ; 1. 1 4, भूयश्च 
{0 भूरिशः; 1. 117, पण्योषधि {0 पुण्योषधि. 


. 1917, 1. 10, समाप्नुयात्‌ 01 समद्रवते ; 1. 17, कथन्नन {07 काशनम्‌. 
, 198, 1. 15, अधिकं स्तम्‌ 0 परमं स्तम्‌. 
, 200, 1. 5, मनुः 0४ तथा 


. 201, 1. 14; पदम्‌ 07 फलम्‌ ; 1. 11, 0121108 तथा 


०८ ८ ८ ८ । 


„ 209, 1. 14, . धनुस्त 107 चतुदंस्त 
२. 204, 1. 5, नरनतैकनग्नेश्च 10 नय्चारणनग्नैश्च ; 1. 9, सम्पादय 
णि' निष्पाद्य ; 1. 19, सप्तपश्चत्रिभूमिकम्‌, 


२. 208, 1. 5, परिलेखयेत्‌ {0 परिकल्पयेत्‌, 
2. 4206, 1. 14, तमुदिदोद्‌ {0 तमनुत्रजेत्‌ 
+, 201, 1. 11, योऽदधात्‌ 01 यो ब्रूयात्‌. 


न 
¬, 209, 1. 7, बह्यविद्यां 0 रित्पवियाम्‌ ; 1. 8, आप्नुयात्‌ ए 
अद्नुते ; 1. 10, कामसम्भवः 101 कामसंयुतः ; 1, 22, 

0111108 तथा त 7. 


4 1 | दरश 
2. 411, 1. 8, गुणाधिकम्‌ 0 गुणान्वितम्‌ $ 1. 11, निरूप्यते. {0 ` 


निरुध्यते ; 1. 18, रपूजयेत्‌ {0 प्रसादयेत्‌ ; 1. 19, सरगवासो- 
षणे; 07" सुधांोभूषणे 


२, 212, 1. 6, वरान्‌ सहृत्‌ {0 च मे सुहृत्‌ ; 1. 13, वर्णमात्रेण योऽज्ञन 
0८ वस्तुमात्रेण यो ज्ञानम्‌. 


2. 213, 1. 1, [लीडर तथा ; 1. 5, सत्पात्रेभ्यः {01 सगोतरेभ्यः; 
1. 11. सङ्कोचयन्वरसंयुत्तं 0८ सत्काचवघरसं युक्तम 


. 214, 1. 2, यलक्षलघुरत्यन्तं 0 सूक्ष्माक्षरं च रम्यम्‌. 
. 215, 1. 18, नानार्थोक्ता {01 उनार्थोक्त्या. 

216, 1. 17, फलमिच्छता {0 -फलमरूुते. 

. 217, 1. 8, सवो्थेवित्‌ {0 राब्दार्थवित्‌ . | 


५ +४ ४ ५ ^ 


. 218, 1. 1, ` अनक्षरं 0 अलङ्कारं ; 1. 16, परित्यागेन रोषयेत्‌ {० 
परि्राणेन चोद्धरेत्‌ | । 


२. 219. 1. 15 वितानेभ्यो रतस्य च {02 ज्ञानं नित्यं रतस्य च ; 1. 17 1 
साधकम्‌ 0 साधनम्‌ । 


2. 200, 1. 6, निवारणम्‌ 07८ विरामणम्‌ ; 1. 12, विभावितः {01 
विभाषितैः ; 1. 14, यथावस्तु {0 कथावस्तु. 


2. 421, 1. 1, यथाकथच्चित्‌ श्णयात्‌ {0 कथां च कश्चिच्छृणुयात्‌ ; 
1. 8, शाख्रवगें 0" शाच्रसङ्गे; 1, 6, पितृवत्रिकाथीं {01 
पितृवज्निकामम्‌. । 


९. 222, 1. 7, सकुखो मोदते दिवि 0" स््रग॑रोके स मोदते ; 1. 13, 
स धन्यः स कीतिमान्‌ 0 अक्षयान्‌ भोगसत्तमान्‌ ; 1. 16, 
स धन्यः स कीर्तिमान्‌ {0८ मत्यौः पुण्यभाजो महाधिय 


२. 228, 1. ¶, प्रदिः {0 प्रकोर्तित 
२, 224, 1. 1, वैष्णवं परमं ॑विदुः {07 तदुक्त वैष्णवं विदुः. 


२२२ 
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९. 225, 1. 2, इषे' आदवयुजे ; 1. 18, जगस्स्थितिः 10" जगस्स्थितः,. 
?. 226, 1. 1, मुहुः 01 बहुः ; 1. 10. तिलधेनु {0 तिलकुम्भ. 
. 241, 1. 1, 0111६66. 


2, 228, 1. 1, अखिला {01 अमुना ; 1, ५, 0111466. 


१. 229, 1. 8, गौरवः 0" रौरवः ; 1. 18, प्रजायते {01 प्रजापतेः. 


?. 281, 1. 5, सवणेनाद {0 सुवणनाम ; 1. 8, 00108 सर्वगन्धैः ; 


1. 10, 0108 दीप ; सूक्तैः {0 शक्रैः ; 1, 15, 0108 
सवेजनग्रियो भवति ; 1. 18, 00705 मत्तौरं॑तादृग्गुणयुक्तम्‌. 


2. 482, 1. 6, नगराधिपत्यं 0 गणाधिपत्यं ; 1. 11, अदिविनीयुतायां 


{0४ अदिवनीगते चन्द्रमसि ; 1. 12, युक्ता 0८ युता स्यात्‌ ; 
11. 15-1प, 0111166. 


2. 293, 1. 6, तेलतुखं साट 0 घृततुलां अध्यधिकां ; 1. 10, 


10160268 यमः $ 1. 14, तथा {0 यमः. 


2. 284, 1. 4, ममिव तु {0 मामत्वम्‌. 


£ 485, 1. 10, स्व 10 स्वान्‌ ; 1. 18, 0218 इति तिथिदानम्‌. 


2. 436, 1. 1, जथ मासदानानि ; 1. 5, 0118 प्रत्य ; 1. 7, ०१०६ 


स्वगंरोकं गच्छति ; 1. 9-19, 0111166. 


2. 281, 11. 9-18, 0011४16. 


२. ५58, 1. 1, पुनः {0 सुने ; 1. 6, समनोरमान्‌ {01८ खमनोदरान्‌ 


1. 9, प्रतिमा्टङ्कलोत्क्षेप 102" प्रतिमास्ताङ्कलेोस्पेप. 


२. 289, 1. 15, सदा {0 तथा ; 1. 18, च भक्तितः {01 स्वशक्तितः. 


2. 240, 1. 7, मणिमुक्ताफलखादिकम्‌ {ण मणिकासुक्तादिकं तथा ; 1. 14, 


सवेकामिकम्‌ {07 सर्व॑कालिकम्‌ ; 1. 15, किचित्‌ {० केके 3 
1. 11, 0711108 इति मासदानानि, 


2. 241, 1, 18, यवेन च ससर्पिषा 07 मासे यतेन सर्पिषा. 


^ | २३६३ 
2. 242, 1. %, स्वगेवासं {07 स्वगेलोकं $ 1. 9, 011;४3 अछ्ृतमधटितम्‌. 


२. 243, 1. 9, पुण्यगन्धाश्च {0 पुण्याङ्गं गां ; 1. 11, नन्दते तथा 
{01 नन्दने वने ; 1. 12, शतावथ {0 स्वातीष्वथ, 


2, 244, 1. 1८, असंवृतान्‌ 0" खसयुतान्‌. 


१, 245, 1. 2, वेल्ररदिमधरं सयः 10 वघ्लरदिमि नव॑ ; },9, स पितृन्‌ 
प्रीणयति भ्रत्य 101" पितृन्‌ प्रीणात्ति सक्खान्‌ ; ]1. 16, इति 
नक्षत्रदानानि. 


^. 246, 1. 4, गुणकरं 10" बहुगुणं ; 1. 8, भ्रियते नरः 0 नहि 
जीवति ; 1. 14, 01113 तथा ; ]. 16, आत्मनस्तपः {01 
आत्मनो यशः. 


~. 241, 1. 1, षा 368 यमः. 
2, 248, ], 5, उत 0 अलम्‌ ; ]. 15, पात्रेभ्यः 01 विप्रेभ्यः, 


2. 249, 1. 15, 02108 इति अन्नदानम्‌. 


2. 250, 1. ए, प्रराकमः †0ः परायणः ; 1. 8, पणेः {0 मर्मज्ञः ; 
1. 10, योगिवत्‌ देहिनां {0 योगवित्‌ प्राणिनाम्‌ 


¬. 261. 1. 8, अस्वतन्त्र {0 अगदतन्त्रं ; 1. 18, 0168 इत्या- 
रोग्यदानम्‌, 
. 454, 1. 1, 0111188 विष्णुः ; 1, 8, 01018 इति अभयदानम्‌, 


२. ५55, 1. 9, निवेदयेत्‌ {10 अतियोजयेत्‌ ; 1. 14, ध्रुवा {01 बुधाः. 
>, 256, ]. 14, 0111108 इति द्विजस्थापनम्‌. 

2. 459, 1. 8, 01101४8 नो ; 1. 9, ४११६ मेरखयित्वा 21761 द्रव्याणि, 
2. 260, 1. 40, अस्सिपन्नवनं 101" असिपत्रनयम्‌- 

९. 261, शाहप्ाङ्ग (व्जगप)06 एणा एरण्लः #0901 गलाः 1188, 


९, 269, ]८पा०> 7010 घान्यग्रदानेन 011 17116 4 0 अर्वतरीयुतं 
रथम्‌ 071 1116 ¶, 
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268, 1. 2, फलोपगं वा {0 फलोपगन्धो ; 1. 8, अवारितम्‌ {01 
अबाधितम्‌. 


, 264, 1, 15, निवेदयेत्‌ 07" दिने दिने ; }; 18, 00166. ` 

, 268, 1. 6, 01118 मनुरुवाच, . 
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1 २३९५ 


८. 282, 1. 6, 00166 ; 1.12, यज्व {07 पर्वं 
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¬. 296, 1, 12, सुमङ्गलम्‌ 0: च. . लक्चणम्‌ , . 
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६, 30, 1. ¢, यथोचिताम्‌ 0 तथोत्थिताम्‌ ; 1. 11, 01116 ; 
1. 12, तथा 01164. 

२, 808, 1. 8, यथा जयेत 0 तथा जयेत ; 1. 4, मन््रवित्‌ {01 
मन्त्रितम्‌ ; 11. 16-117, 00116. 

२. 304, 1. 5, युगाैदम्‌ 107 युगाडुगम्‌ ; 1. 10, देन्यो नरः पापात्‌ 
{01" दयान्ञरस्सोऽपि. 

2. 805, 1. 8, तु भारत 0 भावयेत्‌. 
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6108611 ; }. | 18, 8०08 शचिश्ाः अम्लिका ; ]. 14, 
अरद्ट्‌ 101 अरण, 


?. 308, 1. 2, तित्रिडीको 10 तिन्विलीकम्‌, 
2. 809, 1, 11, द्विजातयः 101 द्विजोत्तमान्‌, 


¢. 810, 1. 5, सत्पुत्राणां {0 न पुच्राणां; 1.9, सम॑ तरः {0 समो 
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१ बह्ालसेनक्रत-दानसागरे 
उपोद्धातः परतिज्ञा च 


# ॐ नमो गणेशाय # 


ये साक्षादवनीतलारतुजो वणौश्रमज्यायसां 
येषां पाणिषु निक्षिपन्ति कृतिनः प्राथियमासुष्मिकम्‌ । 
यद्रक्त्रोपनताः पुनन्ति जगतीं पुण्याल्िवेदीगिर- 
स्तेभ्यो निभरभक्तिसम्भमनमन्मौलि द्विजेभ्यो नमः ॥ १ ॥ 
इन्द्रो चिश्वैकबन्धुः श्रुतिनियमयुरः क्षच्रचरि्रचय्यौ - 
मस्यौदागेो्रशेलः कलिचकितसदाचारसाधारसीमा १। 
सदूत्तस्वच्छरनोज्वल्पुस्षगुणोच्छिनसन्तानधारा- 
वैयुक्तासरश्रीनिरगमदवनेभूषणं सेनवंरः ॥ २ ॥ 
तत्राऽलङ्कुतसत्पथः स्थिरघनच्छायाभिरामः सतां 
स्वच्छन्दप्णयोपभोगल्भः कल्पद्रुमो जङ्गमः । 
देमन्तः परिपन्थिपद्कजसरःसङ्घस्य नैसर्गिक्रै- 
सटरीतः स्वगुणरदात्तमहिमा देमन्तसेनोऽजनि ॥ ३ ॥ 
तदनु विजयसेनः ादुरासीद्धरेन्रो 
दिदि त्रिदिशि भजन्ते यस्य वीरभ्वजत्वम्‌ | 
दिखरविनिदिताज्ञां वैजयन्तीं वदन्तः 
म्रणत्िपरिग्द्यीताः भांरावो राजववंशाः ॥ * ॥ 
सन्वौशाः परिपूरयन्नुपवितश्रीदीनवारां घनै- 
रासरिरभिषिक्तनिम्म॑ल्यश्षःशियभूमण्डरः । 
देन्योत्तापश्टतामकालजलदः सवोत्तरः मातां 
क्रीवल्लालनरपस्ततोऽजनि गुणाविभीवगर्भेश्वरः ॥ ५ ॥ 
वेदाथस्मतिसङ्गदादिपुरषः छाध्यो बरेन्द्रीते 
निस्तन्त्रोजज्वलधीविलासनयनः सारस्वतस्गरम्बकः । 


२२८ 


^ 1770606} 


षट्कमोऽभवदा््यंशीलनिख्यः प्रख्यातसत्यत्रतो 
र्ररेरिव गीष्पतिर्मरपत्तेरस्याऽनिरुद्धो गुरः ।॥ ६ ॥ 
अधिगतसकलपुराणस्यरतिसारः श्रद्धया युरोरस्मात्‌ । 
कलिकव्मषावसादं दाननिबन्धं विधातुकामोऽपि ॥ ४ ॥ 
दुरधिगमधम्मंनिणेयविषमाभ्यवसायसंशय स्तिमितः । 
नरपत्िस्यमारेभे ब्राह्मणचरणारविन्दपरिचर्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
शोश्रूषापरितोषितैरविरतं सम्भूय भूदैवतै- 
दंत्तामोषवरप्रसादविशदखान्तस्खलत्संरायः । 
श्रीवह्ारनरेश्वर विसर्चयत्येतं गुरोः रिक्षया 

स्वपज्ञावधि दानसागरमयं श्रद्धावतां श्रेयसे ॥ ९ ॥ 
भूयो भूयः म्रणम्य क्ित्तिवखयमिलन्मौचिवन्या द्विजेन्द्राः 
श्रीमद्वह्यलसेनः स्थिरविनयनिबद्धाज्ञङियौचते वः । 
काटे काठे भवद्धिः कृतघुक्ृतख्वैः पालनीयो ममाभ्यं 
सामान्यः पुण्यभाजां भवजर्धिमदासेतुबन्धो निबन्धः ॥ १० ॥ 
ब्राह्म वाराहमाग्नेयं भविष्यं मात्यमेव च । 

वामनं वायवीय माकण्डेयं च वैष्णवम्‌ ॥ ११ ॥ 


दोवं स्कान्दश्च पाश्च पुराणं कौर्ममेव च । 

पुराणानि तथा कूमपुराणादिपुराणयोः ॥ १२ ॥ 
उकतान्युपुराणानि व्यक्तदानविधीनि च । 

आद्यं पुराणं शाम्बं च कालिकाद्वयमेव च ॥ १३ ॥ 
नान्दमादित्यसंज्ञश्च नारसिंहं तथैव च । 
माकण्डेयकृतं तद्दूविष्णुध म्मोत्तराहयम्‌ ॥ १४ ॥ 
दाच्च विष्णुधम्मोख्यं गोपथब्राह्मणश्चुतिम्‌ । 
भ्रीरामायणमाख्यानं महाभारतसंहिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनुवासिष्ठसंवत्तयाज्ञवत्क्यञ्च गौतमम्‌ । 

कात्यायनं च जाबात्यं व्यासं दानबृदस्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
इृदवसिष्टं दारीतं पुलस्स्य॑ विष्णुमेव च । . 
शातातपं यमं योगियाज्ञवतल्कयं च देवरम्‌ ॥ १५ ॥ 
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बोधायनन्चाङ्गिरसं दानन्यासं ब्रहस्पतिम्‌ । 


ढौ शङ्खकिखितावापस्तम्बं शाव्यायनं तथा ॥ १८ ॥ 
गदयन्यासं लघुग्यासं घुहारीतसेव च । 
न्दोगपरिशिष्टं च कात्यायनमशेषतः ॥ १९ ॥ 
दरत्यारोच्य पुराणोपपुराणश्चतिसंदहिताः । 
समाहतानि दानानि निबन्धस्याऽस्य सिद्धये ॥ २० ॥ 
महादानानि कीतत्यैन्ते तत्राऽघ्दौ षोड क्रमात्‌ । 
पवैतानां च दानानि दशैव तदनन्तरम्‌ ॥ २१ १ 
ततो गुडादिधेनृनां चत्वारिशिदनुक्रमात्‌ । 
एकन्यूनानि दानानि बध्यन्तेऽत्र यथाविधि ॥ २२ ॥ 
अलंकृतानां पश्चाशचल्वारिराद्गवामथ । 
दानान्यलङ्छृतगवीसमूहस्य ततस्तिधा ॥ २३ ॥ 
ततोऽनलख्छृतगवां दानानि दरा पश्च च । 
तथाऽनटङ्क्ृतगवीसमृषहस्य च सप्तधा ॥ २४ ॥ 
अलद्छृतानां दानानि वृषाणामष्टधा तथा । 
ततोऽनलक्कृतानन्तु दरा दानानि पश्च च ॥ २५ ॥ 
गवाहिक्रदानानि दद्यधा तदनन्तरम्‌ । 
भूमेदौनानि कीर्त्यन्ते पश्चपश्चाशदेव तु ॥ २६ ॥ 
आसनस्य प्रदानानि षडेव तदनन्तरम्‌ । 
ततो वारिप्रदानानि षट्‌त्रिंरदिहद संख्यया ॥ ६७ ॥ 
तेजसानाश्च परा्राणां दशा दानान्यनन्तरम्‌ । 
दानानि जरपात्राणां ततश्च नवसंख्यया ॥ २८ ॥ 
ततोऽन्नस्य प्रदानानि त्नरिचत्वारिखदेव तु । 
ततस्रीणि च भक्ष्यस्य पश्ाऽथ उवणस्य च ॥ २९ ॥ 
ततो ध्रतस्य सप्तैव त्रीणि दध्नस्सनन्तरभ । 
क्षीरस्य च ततन्ञीणि पर चैक्षववस्तुनः ॥ ३० ॥ 
पानकस्य च न्वत्वारि फलानां नवधा ततः । 
ततश्वत्वारि मधुनोऽभ्यङ्गस्य षडनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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॥ 


्रयोदशाथ गन्धस्य ततो धूपस्य पचचधा । 
अनुलेपनदानानि चत्वारि तदनन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अष्टौ पुष्पस्य व्राणा षड्‌ युक्ता विंशतिस्ततः । 
त्रीमि यज्ञोपवीतस्य दानानि तदनन्तरम्‌ ॥ ३३५ 
सुवर्णस्याऽथ दानानि सपर्विंशषदनुकमात्‌ । 

रजतस्य च दानानि चीण्येव तदनन्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्ङ्कारसय चत्वारि रत्नस्य नवधा तततः । 
गृहाणाश्ेव दानानि ततः सप्तददोव तु ॥ ३५ ५ 
नव प्रतिश्रयख।ऽथ श्श्यायास्तु ततो नव । 
इन्धनस्याऽथ चत्वरि दीपयेकोनविंशतिः ॥ ३६ ¶ 
दानानि च पुराणानामेकोना बिरति स्ततः, 
नानाविधानां विद्यानां चतुविंशषतिरेव च ॥ ३७ ॥ 
त्रिरा दानानि कन्यानां प्रेष्याणान्तु तततो दश्च । 
सस्यानामथ दानानि पश्चविंशतिरेव च ॥ ३८ ॥ 
तिखख दश्च दानानि तथाऽऽ्रामसख पश्चधा। 
कीत्तयन्ते षोडदोवाऽच दक्षस्य तदनन्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सम्भारस्याऽथ चत्वारिं पश्चूलामष्टधा तततः । 


कृष्णाजिनस सप्ताऽ्य छत्रस दश्च पश्च च ॥४०॥ 


कीत््यन्ते पञ्चदशधा ततो दानान्धुपम्रदः । 


. एकादशा च यानानां चत्वारि करिणामथ ॥ ४१॥ 


दवादसाश्चसय दानानि चत्वारि मदिषस च, 

अट चाऽभ्रोग्यदानानि कौ्य॑न्ते तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अभयस्य च दानानि त्रय्चि्चत्ततः कमात्‌ । 
सूय्यादिवारविदितान्येकादश ततः प्रम्‌ ।॥ ४३ ५ 
मासोपलक्षितेऽन्यत्र दिनेष्वनियतेष्वथ 
एकसप्ततिरुच्यन्ते दानानि तदनन्तरम्‌ ४५४४ ॥ 

मेषु नियतेष्वत्र नियता तिथिष्वथ । 

कमा दानानि दीर्यन्ते नानारूपाणि विंशतिः ॥ ४५ ॥ 
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३४१ 
मासतिभ्योनिय तयोलिपश्चाञ्चदनन्तरम्‌ । 
चतुदश च नक्षत्रे नियतासु तिपिष्वथ ॥ ४६ ॥ 
ततो नक्षत्रविदहितान्यष्टौ पञ्चश्षदेव तु । 
मासव्यापौनि दानानि षडेव तदनन्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रविसड्कमणेष्वेवमेकोनर्िशदेव तु । 
ऋतूपदिष्टानि ततो दानानि दश पन्च च ॥ ४८ ॥ 
वत्सरादिषु दानानि सपैव तदनन्तरम्‌ । 
विभ्रकीणीनि दानानि रिपन्चाशदनन्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सामान्यदेवताभ्यस्तु चतुर्विसतिधा तत्तः । 
एकन्यूनानि सूयोय चत्वारिंशदनन्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
मटेश्वराय दानानि ततः सप्तदरोव त॒ । 
विष्णवे चैव दानानि चतुर्विंशखतं ततः ॥ ५१ ॥ 
विच्छिय पश्चसप्तलयावरतैरेवं एथक्‌ कृतैः । 
नानाुनिप्रवचनाखतनियोसराशिमिः ॥ ५२ ॥ 
चतुःसप्ततिसंयुक्तत्रयोदशशतं मितेः । 
दानं निरूप्य यल्नेन नानागमसमाहतैः ॥ ५३ ॥ 
विद्रर्सभाकमलिनीराजदहंसेन भूभुजा । 


 श्रीमद्टह्ारसेनेन कृतोऽयं दानसाणरः ॥ ५४ ॥ 


जलाशयानां दानानि तथा च सुरवेदमनाम्‌ । 

नोक्तानि सम्ययुक्तानि “प्रतिष्ठासागरेः, यतः ॥ ५५ ॥ 
श्र॒तान्यादिपुराणे तु दानान्यन्दविभागतः । 
““भाचारसागरो" क्त्वा कीत्त्यन्तेऽ् छत्सकश्षः ॥ ५६ ॥ 
भागवतं च पुरणं बह्माण्डञ्चैव नारदीयं च । 
दानविधिशल्यमेतव्‌ ्रयमिह न निबद्धमवधास्यं ॥ ५७ ॥ 
बरृहदपि लिन्गपुराणं मत्स्यपुराणोदितै्महादाने : । 

अवधार्य तदसारं दाननिबन्धेऽत्र न निबद्धम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सप्तमवायुपुराणं भविष्यमपि सङ्गृदीतमतिय नाव्‌ ॥ 
त्यक्ताष्टमीनवम्यौ कलौ पाषण्डिभिभ्ेसतौ ॥ ५९ ॥ 
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लोकश्रसिद्मेतद्‌ विष्णुरहस्यं शिवरदस्यं च । 
द्रथमिह न परिणतं सङ्गदरूपत्वमवाधाये ॥ ६० ॥ 
भविष्योत्तरमाचारप्रसिद्धमविरोधि च । 
ग्रामाण्यज्ञापकाटषटे (१) भन्थादस्माल्टधक््ृतम्‌ ॥ & १ ॥ 
परचरदुरूपतः श्कन्दपुराणेकांशतोऽधिकम्‌ । 

यत्‌ खण्डत्रितयं पौण्ड्रेवावन्तिकथाश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तार्य पुराणमपरं ब्राह्यमाभनेयमेव च । 
त्रयोविशतिसाहसं पुराणमपि वैष्णवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पर॒सदखमितं लेजगंपुराणमपरन्तथा । 
दीक्षाप्रतिष्ठापाषण्डयुक्तिरलपरीक्षणेः ॥ ६४ ॥ 
सृषाव॑शानुचरितैः कोश्न्याकरणादिभिः । 
असङ्गतकथाबन्धपरस्परविरोधतः ॥ ६५ ॥ 
तम्मीनकेतनादीनां मण्डपाषण्डलिञ्गि नाम्‌ । 
छोकवश्चनमालोक्य सवेमेवाऽव धारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


तत्तत्पुराणोपपुराणसंख्या- 

बदिष्करतं कस न कर्म॑योगात्‌ । 

पाषण्डशाल्नामतं निरूप्य 

देवीपुराणं न निबद्धमत्र ॥ ६५ ॥ 

ये धमेद्‌ानविधिसंस्तुतये पुराण- 
पुण्यागमस्छतिगिरां बहवो विवत्तोः । 

ते ्रन्थविस्तरभयादवचित्य केचित्‌ 
अस्माभिरतरे कथिताः कलयन्तु सन्तः ॥ ६८ ॥ 
एवं निरूप्य यत्नेन प्रारग्धे द्‌ानस्रागरे । 

आदौ बाद्मणमा दस्म्यं ततो दानशुणस्त॒तिः ॥ ६९ ५ 
पात्रप्रशंसा पा्राणामपवादस्तः परः । 
दानखरूपं कत्तौ च श्रद्धादानविधिं पर्ति ॥ ७० ॥ 


दानस्य काठ्देशाश्च देयस्य च निरूपणम्‌ । 
अपवादश्च दानानामसदाननिरूपणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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ततो दानस्य च विधिः परतिग्रहविधिस्ततः । 

स्वेतः परिभाषा चेत्यथीः पश्चदशच कमात्‌ ॥ ७२ ॥ 

निरूप्य सुखबन्धार्थं वक्ष्यतेऽत्र महीक्षिता ॥ 
21158 , 

# धमम्मस्याऽभ्युदयाय नास्तिकपथोच्छेदाय जातः कलौ 
श्रीकान्तोऽपि सरस्वतीपरिद्रतः प्रव्यक्चनारायणः । 
पादाम्मोजनिषण्णविदववखधासाग्राज्यसक्ष्मीयुतः 
श्रीवल्लालनरेरवरो विजयते सदुत्तचिन्तामणिः ॥ 
दाराणामस्तिन्यसम्भमपरित्यक्तान्नपानारानै- 
वैक्त्रोदीरितकाकुकातरगिरां रागेशशभिक्षाञ्जल । 
येनाऽऽचछिय यशांसि दुजयजरद्शार्जितविक्षणा- 
दोर्लखादलितो रणे करणया त्यक्तस्स गौडेदवरः ॥ 
विद्रद्धिः शम्भुकामेः ककिकछषमच्च्छेदिनो दानधमी 
अन्योन्यामषेदोषप्रणिदितमतिभिस्तेनियुक्ता द्विजाम्न्यैः । 
अघ्ाक्षदेनमेषां मतमनतिरम्य सम्यड्निबन्धं 
सद्रल्लरुसेनामलकुर्कुमुदामोदचन्द्रो नरेन्द्रः ॥ 

तस्यैष कम्म॑नियताखिलजीवलोक- 
ताप्रयोपरमनः पुरुषोत्तमस्य । 
(१) खञ्भेनापगतां कलिपङ्कनोदी 
भीदानसागरमयः पयसां प्रवाहः ॥ 
यदद्विचितमेहिकं सुकृतिनां श्रेयो यदामुष्मिकं 
सर्वं तत्तादिहाश्रमेण खलभ निर्णीय निस्संशयः। 
श्रीवस्लालनरेन्द्रवर्णिनमन्वन्वगंसवार्थ॑द्‌(१) 
मेनं सम्प्रति दानसागरमविश्रद्धैकमाजो जनाः ॥ 
(101010100:-- 


इति परममादेद्वरनिःर्शङ्करश्रीमद्रल्लाटसेन विरचितः श्रीदानसागरः समाप्तः ॥ 
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विषयाः-- 

अत्र अ्रथमं ब्राह्मणप्ररोसा; दानप्रशंसा; पप्ररंसा ; ततो दानपात्रापा्रनिरूपणम्‌ ; 
सालिकराजसादिदानफसम्‌ ; दानकाखादिनिरूपणम्‌; अथ तीथेनिरूपणमुखेन तत्पश्ं 
सादिकथनम्‌ ; देयस्वरूपनिरूपणम्‌ ; दानापवादः ; दानविधिः ; नक्तपरिभाषा; 
होमपरिभाषा ; द्रव्यगणपरिभाषा; मानपरिभाषा; ठुखापुरुषादिनिरूपणम्‌ ; दिरण्य- 
गर्भमहादानादिनिरूपणम्‌ ; बरह्माण्डमदहादानम्‌ ; गोसदस्रदानानेरूपणम्‌ ; कामयेन॒महा- 
दानम्‌ ; दिरण्याद्वमहादानम्‌ ; अद्वरथदानम्‌ ; देमहस्तिरथमदादानम्‌ ; पन्चाङ्ग 
लमहादानम्‌ ; घरादानम्‌ ; विद्वचक्रमहादानम्‌; मदाक्त्पल्तामदहादाननिरूपणम्‌ ; 
रन्रघेजुमहादानम्‌; महाभूतघरमहादानम्‌ ; प्रथमावत्तं एते विषयाः सन्ति । अथ द्िती- 
यावरतप्रारम्भः--अच्र च ददाप्रकारमेरुदानानिरूपणम्‌ ; तृतीयावत्ते अलद्भुतगवीदाना- 
दिनिरूपणम्‌ ; चतुधावक्त अल््कतवद्धगवीदाननिरूपणम्‌ ; पश्चमावर्ते अल्ङ्कतट्रषदाना- 
दिनिरूपणम्‌ ; षे गवाहिकदाननिरूपणम्‌ , सप्तमावत्ते भूमिदाननिरूपणम्‌ ; अष्टमे 
आसनदानम्‌ ; नवमे वारिदानभ्रशंसा ; दशमे तेजसदानादि ; एकाद जल्पाव्रदानम्‌ ; 
दराद्े अन्नदानादि ; अयोदशे भक्षयदानम्‌ ; चलुदैरे ठवणदानम्‌ ; पश्वद्ाव्तै धरत. 
दानम्‌ ; षोडखसप्तदशयोः दधिक्षीरदानादि; अष्दशोनाविदायोः मन्त्रदानादिनिरूप- 
णम्‌ ; विंैकर्विंरायोः मधुवनस्पतिदाननिरूपणम्‌ ; द्वार्विंश्े अभ्यङ्गदानम्‌ ; त्रयोविंशे 
गन्धदानम्‌ ; चठुविंशो धृपदानम्‌ ; पश्चि अनुरेपनादिदाननिरूपणम्‌ ; षडिवशे 
पुष्पदानम्‌ ; स्तवि वच्लदानम्‌ ; अष्टाविंशे यज्ञोपवीतदानम्‌ ; एकोनं खवर्णदानम्‌ ; 
त्रिंशे रौप्यदानम्‌; एकर्चरे दीपदानम्‌; द्व्निदे पुराणदानम्‌ ; चयलि कल्पदानम्‌ ; 
चतुरे परेष्यदानम्‌ ; पशव्ये सस्यदानादयः ; षाव तिरदानम्‌ ; सपर्शे ब्रक्ष- 
दानादि; अषटर्चेशे सम्भारदानम्‌; एकोनचत्वार्शि कष्णाजिनदानम्‌ ; चत्वारिंशे 
छत्रदानम्‌ ; एकचत्वारिशे पाडुकादानम्‌ $ द्विचत्वारशे यानदाननिकूपणम्‌ ; निचत्वा- 
रिंशावत्ते गजदानादिनिरूपणम्‌ ; चतुशवत्वारिंदो माहिषदानानिरूपणम्‌ ; प्चचलारिशे 
आरोग्यदानम्‌ ; षट्चत्वारिशे जभयदानम्‌ ; सप्तचत्वारिशे मासोपलाक्षितनियतदानम्‌ ; 
अ्चत्वारिंशे अनियततिथिदानम्‌ ; एकोनपश्वारति नक्ष्रादिदाननिरूपणम्‌ ; पञ्चाशति 
मासन्या्तिदानम्‌ ; एकपन्ाये संकरान्तिदानादिनिरूपणम्‌ ; द्विपश्च वत्सरदान- 
निरूपणम्‌ ; त्रिपश्चासे अकीणेदानादिनिरूपणम्‌ ; चतुःपश्वाये सामान्यदेवत।स- 
म््रदानकदानादि ; पञ्चपश्वाशे सूय्यसम्प्रदानकदानादि ; षयपश्वाशे मदेश्वरस- 
सप्रदानकदानादि ; सप्तपश्चारो वाुदेवसम्धरदानकदानादिनिरूपणम्‌ ॥ 
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२ देमाद्रेः 

दानखण्डाुकमणी ॥ 
पश्चखण्डात्मके शासने नतखण्डादनन्तरम्‌। । 
दानखण्डमिर्द, तत्र द्विरीयमथ कथ्यते ॥ २३ ॥ 
अस्मिजनेकदानौरघरल्नरलाकराथिते । 
महाप्रकरणानाच्च विनज्ञेयोऽयमनुकमः ॥ २४ ॥ 
दानस्तुतिस्ततो दानस्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 
अङ्गश्रसङ्गो दानानां परिभाषाभिभाषणम्‌ ॥ २५॥ 
श्रोतुः श्रद्धामिव्रद्यथंमथ दानफखावदिः । 
तुलापुरुषमुख्यानि महादानानि षोडदा ॥ २६ ॥ 
अखवेपवेतश्रेणिविश्राणनावेधेस्ततः। 
परस्तादतिदानानां विधिर्विघुत्तपातकः ॥ २४॥ 
तते दकमदादानविधिवेभववणेनम्‌ । 
कृष्णाजिनानि दानानि देवतादानसङ्कहः ॥ २८ ॥ 
अथ काङविरेषेण बहुधा दानवण॑नम्‌ । 
अनन्तफठ्दानानामनन्तरसमुपकरमः ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकरणान्यन्न चयोदश महामतिः । 
रवीति प्राज्यराज्यादिसाधनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ३०॥ 


३ चण्डेडवरस्य 
वानरत्नाकरपतिन्ञा, विषयायुक्रमणी च ॥ 
तत्पातु खोचनं शम्भोः भ्रियाश्टेषनिमीकितम्‌2 । 
उत्तसरजनीनाथनिद्राणमिव नीरजम्‌ ॥ 


उशिद्राम्भोजराजीबहुरुपरिमखेदूभूतरायैस्तडगि- 
रुन्भालद्रह्मपेषिरतिविगरूदधैः शासनैरपरजानाम्‌ । 


1 €. 8101100669 [16168, 1, 7. 4. 

2 .2]6व70हा2 = 1/112४--1#0100९5 0 90105 
21 211145479015, ए], ( 1889 ) , ए. 184-186. 
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र्मी विश्वम्भरायाः स्फुटमहृत कृती यो मदादानदानः 

श्रीमच्चण्डेदवयोऽयं रचयति रुचिरं दानरलाकर सः ॥ 

श्रीचण्डेद्वरमन्त्रिणा मतिमताऽनन प्रसनात्मना 

नेपालखिलभूमिपारजयिना धर्मेष्र दुग्धाग्धिना । 

वाग्व्याः सरितस्तटे सुरधुनीसाम्यं दधल्याः चो 

मा मासि यथोक्तपुण्यसमये दत्तास्तुखपृरुषाः ॥ 

यस्य दानातिरेकेण लोके निजितगौरवाः। 

कल्पद्रुमाः पारिजातः कामधेञुः कचित्कयित्‌ ॥ 

अत्रोक्तमपि यदानं छृव्ये रलञाकेरे पुनः । 

मासादिकृत्यसामस्त्यं गोप्वात्तदुदीरितम्‌ ॥ 

दानविपि + ~+ दानस्वहपस्य निरूपणम्‌ । 

देयदेय +-रङ्गोऽत्र पात्राणां कथनं ततः ॥ 

महादानानि सवीणि गोसदखरमनन्तरम्‌ । 

धान्यादिदरदानानि गडघेन्वादिकानि च ॥ 

गवां स्वरूपतो दानँ ततो देमगवीपरम्‌ । 

वृषकृष्णाजिने तद्दानं भूमिघुवर्णयोः ॥ 
(1010101011:- | 


सप्रक्रियमहासान्धिविथदिकःक्छुरश्रीवीरिदवरात्मज सप्रकरियमहासान्धिवि्रहिकटक्छुर 
श्रीचण्डर्वराविरचितो दानरलन्नाकरः समाप्तः ॥ 


विषयाः-- । 

दानविधिनिरूपणम्‌ ; दानस्वरूपकीत्तनम्‌ ; देयादेयनिरूपणम्‌ ; पात्रविवेचनम्‌ ; 
मह दानानि ; छदकालदिकथनम्‌ ; मण्डपादिनिर्माणवरिधिः ; तत्र अङ्कलिशाखादिप- 
रिमाणकथनम्‌ ; दिरण्यगभमहादानविधिः ; एवं ब्रह्माण्डदानम्‌ ; कत्पपादपदानम्‌ ; 
गोसदक्षदानम्‌ ; कामधेलुदानम्‌ ; दिरण्याश्वरथदानम्‌ ; पथला्गल्दानम्‌ ; एथिवीदा- 
नम्‌ ; विद्वचकरदानम्‌ ; कल्पठ्तादानम्‌ ; सप्तसागरदानम्‌ ; रन्धेनुदानम्‌ ; महाभू 
तघटदानम्‌ ; पश्चपुराणीयन्रह्माण्डदानम्‌ ; रिवाय येनुगोसहसरदानम्‌ ; तिल्द्रोणरातदा- 
नम्‌ ; पवतदानम्‌ ; ल्वणाचरदानम्‌ ; गुडाचर्दानम्‌ ; खुवर्णाचल्दानम्‌ ; तिला- 
चरृदानम्‌ ; इृताचलदानम्‌ ; रन्नाचकदानम्‌ ; रजताचर्दानम्‌ ; शरकराचल्दानम्‌; 
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गुडधेनुत्तिरधेन्वादिदानम्‌ ; उभयतेमुखीदानम्‌ ; वर्द्रृषभदानम्‌ ; छष्णाजिनदानम्‌ ; 
भूमिदानम्‌ ; स्वणैदानम्‌ ; वियादानम्‌ ; तत्र छिखनविधिः; विदयाधारशरयन्त्र- 
विधिः ; पत्रस्तञ्चयाविधिः ; मषीनिम्मौणविधिः ; पीतरक्तदरितङृष्णमेदेन तस्याश्वा- 
तुर्िध्यकथनम्‌ ; केखनीपद्निम्माणविधिः ; आदशेरोपणविधिः ; सोधनविधिः ; 
पाठक्रमविधिकथनञ्च ; आरोग्यदानविधिः ; अमयदानविधिः ; द्विजस्थापनविधिः ; 
कल्पदानविधिः ; अन्नदनवेोधेः ; मासद्‌नवोधः ; ऋतुदानवैधेः ; तिथिदान . 
विधिः ; नक्षत्रदानविधिः ; शखल्युलयोक्तदानाविधिः ; यममिषदानिधिः ; काल्पुर्‌- 
षदानविधिः ; रेवन्ताश्वदानविधिः $ वापीदूपतदागदिविधिः ; वक्षादिप्रतिष्ठाविधिः ; 
आश्रमदानवेधेः ; प्रतिश्रयदानविधानन्च । 


६ 
४ मदनसिहस्य 
दानावेवेकोदयोतानुक्रमणिका' ॥ 

श्रीगणेशाय नमः, ॐ नमो गणपतये 
विघैशस्य प्रसन्नस्य मुखपुष्करिका श्भा । 
उमारतोप्सवे शम्भोयामहीरो विवक्षते ॥ (१) 
आनन्दाय वदान्यानां महीमहितकी[ १ [सेना। 
भूना मदनेनाऽय दानोद्योतो वितन्यते ॥ 
अस्मिन्‌ दानविवेकाख्य उयोते ये निरूपिताः । 
अ्थास्तेषां सुबोधाय क्रियतेऽनुकमः स्फुट; ॥ 
आदौ दानप्र्॑सेह तत्स्वरूपनिरूपणम्‌ । 
ततश्च दानदौोषाणां तद्धेदानां निरूपणम्‌ ॥ 
दानाङ्गानां तत्र दातुरथ पात्रस्य निणयः । 
अथ पात्रोक्तेरथ श्रद्धा देयद्रनव्यनिरूपणम्‌ ॥ 


1 [त919]0988.त 81086011-.10९8071010४८ ८०५१०७५९ ठ 
07 6018-४ 1(210८5071405 10 116 (ण्थपण०) 
(नाल्ज०ग ्0तछाः 46 0816 ०, 6 ` 45996 
900160४ 2 3९60681 , »#0०] 17, 1945 , ए. 81-88. 
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म्राह्यदरन्यमथाग्राह्यमदेयश्च निरूपितम्‌ । 
दानदेराश्च तत्कारो निषिद्धाश्च निरूपिताः ॥ 
इतिकर्तम्यता दाने परिभाषा ततः परम्‌ । 
त्नाऽधिकारौ मन्त्राथ॑ज्ञानादिनियमाश्च ये ॥ 
सतिमाद्रव्यमानश्च कालसादेद्यलक्षणम्‌ । 
दभौदिलक्षणं चाऽन्ये नियमाश्च निरूपताः ॥ 
अनुक्तौ दक्षिणादाननिर्णयः स विभेदकः । 
द्रव्यमानं धान्यमानं मानं क्षीरादिके ततः॥ 
भूमानमङ्गलादीनां भेदाः सविनियोगकाः 1 
प्राच्या दिशः साधनश्च उक्तो बाह्यविधिस्ततः ॥ 
सतोरणपताकादेर्मण्डपस्याऽथ लक्षणम्‌ । 
कुण्डानां विनियोगोऽथ ताभेमाणं सविस्तरम्‌ ॥ 
मेखलायोनिकण्ठादिलक्षणं योन्यवस्थितिः । 
ततो महत्सु दानेषु तुरापुरुषनि्णयः ॥ 
राजतादेतुलाभेदाः सम्यगत्र निरूपिताः । 
दिरण्यगभंदानश्च बह्माण्डश्च ततः परम्‌ ॥ 
कत्पप्रादपदानश्च गोसहखश्च गोशतम्‌ । 
दिरण्यगभधेनुश्च दिरण्याश्वश्च कीर्तितः ॥ 
हिरण्यादवरथस्तद्रत्‌ हेमहस्तिरथस्ततः । 
पश्चलङ्गलद्‌ानश्च धरादानं निरूपितम्‌ ॥ 
विश्वचकं कल्पकर्ता ततो वै सप्त सागराः । 
रन्धेनोस्ततो दानं महाभूतघरस्य च ॥ 

अथ पनैतदानेषु दानं धान्याचरस्य च । 
लवणाचल्दानश्च गुडाचङावेधिस्ततः ॥ 

उक्तः स्वणौचरस्तद्रत्‌ उदितोऽथ तिराचलः । 


, कार्पासाचल्दानश्च षरताचर्बिधिस्ततः ॥ 


दानं रल्नाचटस्याऽपि ततो सैप्याचरस्य च । 
दाकंराचलदाभश्च गुडादिरिखराण्यतः ॥ 


ए | 
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ततः सुवण॑दानानि तथा नन्दनिधेर्विधिः । 
ततो भद्रनिधेदीनं दानश्च रातमानकम्‌ ॥ 
हेमदानं रूप्यदानमद्वदानमतः परम्‌ । 
तिख्दानं निदानच्च कांस्यपाचस्य कीर्तितम्‌ ॥ 
तिलराशेस्ततो दानं तिलप्यं ततः परम्‌ । 
सकादरदानश्च दानश्च तिलगर्भकम्‌ ॥ 
गजदानं देवताभ्यो गजदानमतः परम्‌ । 
दास्या दानं रथस्याभ्पि रििकायास्ततः परम्‌ ॥ 
भूमेदानं गृहस्याभ्पि मेवीदेदनमेव च । 
कन्यादानञ्च कपिलादानं दखभिदायुतम्‌ ॥ 
गोदानञ्च ततो हेमश्ङ्वीदानं निरूपितम्‌ । 
समानवत्सगोंदानं दशवर्णगवामयु ॥ 
तिरा्रमोदानमथो यथाविधि निरूपितम्‌ । 
देवताभ्यो गवां दानं शिवादिभ्यस्समीरितम्‌ ॥ 
दानश्चोभयतोसु्या वैतरण्यास्ततः परम्‌ । 
ततो इषभदानन्न गुडयेन्वादयो दर ॥ 
श्रोक्तास्तदसु दानश्च तिख्धनेर्विरोषतः । 
सप्तत्रीदिमयानाश्च छतधेनोस्ततः परम्‌ ॥ 
येनोश्च नवनीतस्य जलघेन्वास्ततो विधिः । 
क्षीरधेनेस्ततो दनं दधिधेनोस्ततः परम्‌ ॥ 
मधुधनोरथ विधी रसथधेनुरथेरिता । 
शर्करायास्ततो धनुः कापसस्य ततः परम्‌ ॥ 
रवणस्य च करपूरगन्धादीनां च नवः । 
ततो दानं स्वर्णघेनोः सुवर्णवरषभस्य च ॥ 
स्वणयो रूप्यविषयो (१)दौनमत्र समीरितम्‌ । 
विद्यादानेषु वेदानां दानमङ्गैः सशोदितम्‌ ॥ 
ततः स्मरतीनां दानन्तु पुराणानां ततः परम्‌ । 
श्रावणेष्वप्यदानानि (१)कमाद्धारतपव्र॑णाम्‌ ॥ 
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शिवशाच्नादिदानानि श्रोक्तानि च ततः परम्‌ । 
अथ देवतदानेषु त्रिमूर्तिप्रतिपादनम्‌ ॥ 
दानं त्रिपुरूषाणच्च ग्रहाणां दानमीरितम्‌ । 
दशावतारदानच्र द्वादशाकंभ्पादनम्‌ ॥ 
चन्द्रादित्यप्रतिकृतेः कालख्यपुरुषस्य च । 
आत्मग्रतिकृतेदनसुद कुम्भस्य तत्परम्‌ ॥ 
अन्तकरप्रतिसायाश्च लोकपाखब्रकस्य च । 
मेष्या दानमथ प्रोक्तमजायास्तदनन्तरम्‌ ॥ 
सदिष्या महिषस्याऽ्थ दानं कृष्णाजिनस्य च । 
गृषटकृष्णाजेनस्योक्तमाद्रकृष्णाजेनस्य च ॥ 
तिथीनामथ दाननि वारदानान्यतः परम्‌ । 
नक्षत्रदानान्युक्तानि योगदानान्यतः परम्‌ ॥ 
मासत्सयनदानानि दानं सांवत्सरं परम्‌ । 
ततः अकीणदनेष्ु दनमारोग्यसाधनम्‌ 
रलदानान्यल्ङ्करदानं दान्च वाससोः । 
देवताभ्यो वल्नदानयुष्णीषस्य ततः परम्‌ ॥ 
मुक्ता उणावच्दानं दानमासनशथ्ययोः । 
दर्पणव्यजनादीनां कषूरादेस्ततः परम्‌ ॥ 
ताम्बरूलगरत्यगीतादिच्छत्रोपानस्मदानयुक्‌ । 
स्वणोदिपात्रदानानि पाकदानविधिस्ततः ॥ 
अन्नदानं तथाऽऽमान्नदानं दानमथाऽम्भसः। 
करपत्रादिदानादि दानं धर्मधटस्य च ॥ 
अद्वत्थसेवनं तद्वत्‌ तरुपत्रपरकस्पनम्‌ । 
तथाऽखवत्थोपपन्नानां तस्योगविधिस्ततः ॥ ` 
अथ गलन्तिकादानं प्रपादानं तथैव च । 
उक्तः पान्थोपच।रादिः परिच्यां ततो गवाम्‌ ॥ 
दानं यज्ञोपवीतस्य यधिविणवदण्डयोः । ` 
इन्धनाभरी्टकादानं दीपदानं समीरितम्‌ ॥ 
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ततोऽभयप्रदानञ्च पात्रदानान्यतः परम्‌ । 
कल्पदानान्यथोक्तानि नानादानानि तत्परम्‌ ॥ 
उक्तो जलारायोत्सरगो वापीकूपप्रतिष्टया । 
अथाऽऽरामग्रतिष्टेति कमादथां निरूपिताः ॥ 
इति कोदण्डपरञ्यरामेत्यादिविवधनिरुदावलीविराजमानमानोजतमदहायाजाधिराज- 


श्रीरक्तिसिंहात्मज-महाराजाधिराज-श्रीमद निदे वविरचिते मदनरत्न- 
प्रदीपे दानविवेकोधेतेऽयुकमणिका ॥ 


५ भिचमिश्रस्य 
वीरमि्ोदये दानप्रकाश्चे प्रतिन्ञा 
कालेऽस्मिन्‌ कठिनाऽतिकामबलिना धर्मस्य मर्मच्छिदा 
सन्तप्तं हि तपः रामोऽपि शमितो यगि विरागः कृतः । 
दूरे ज्ञानकथा तथाऽपि जगतां जागतिं जीवातवे 
दानं पाताकेपावनं वदति तत्‌ श्रीमित्रमिश्रः छती ॥ 
आदौ दानप्रशंसाऽतर तत्स्वरूपानिरूपणम्‌ । 
दातरस्वरूपकथनमसहातृनिरूपणम्‌ ॥ . 
अथ पात्राणि कथ्यन्ते येः पवित्रीभवेन्नरः । 
अनतिक्रमणीयस्य पानस्य परिकीर्तनम्‌ ॥ 
अथ पात्राणि कथ्यन्ते देयं ज्ञेयमतः परम्‌ \ 
अथाऽदेयस्य कथनं मह्याम्राह्ये ततः कमात्‌ ॥ . 
अथ दाने पुण्यदेराः नित्यकालनिरूपणम्‌ । 
काम्यकालः सम्यगत्र वज्येकारस्य वणैनम्‌ ॥ 
मतिप्रसूतः कालोऽथ परिभाषास्त्वनेक्रद्ाः । 
सामान्यतो दानविधिः प्रतिम्रहविधिस्ततः ॥ 
सामान्यतो दानफरं दानमन्त्रनिरूपणम्‌ । 
अतः परं प्रकथ्यन्ते महादानानि षोडश ॥ 
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अथाऽचलानां दानानि कीर्ततानि सविस्तरम्‌ । 
हरूपट्वेत्यादि दानानि सूपितानि ततः परम्‌ ॥ 
गुड्धन्वादिदानानि नानारूपाण्यतः परम्‌ । 
गुडभारादि दानानां प्रकाराः परिकीर्तिताः ॥ 
स्वरूपतोऽथ गोदानं नानारूपमुदाहूतम्‌ । 
ततो देमगवीदानं उषदानं स्वरूपतः ॥ 
हेमरूप्यादि घटितद्रषदानमतः परम्‌ । 
गजदानमथ प्रोक्तं वायदानादिकं ततः ॥ 
अथाञतर महिषीदानमजादानादिवर्णनम्‌ । 
मेषीदानमथ प्रोत्तं दानं कृष्णाजिनस्य च ॥ 
भूमिदानं गेददानं निर्माणं गोगरहस्य च । 
आश्रयस्य प्रदानं च प्रातिश्रयविधिस्ततः ॥ 
अथ दानं हिरण्यस्य रातमानस्य चाऽप्यथ । 
भद्रं भद्रनिधेदीनमानन्दनिधिवर्णनम्‌ ॥ 
अल्ङ्करणद्‌ानं च रन्नेदानमनेकधा । 

ग्रदानं रजतस्याऽथ धातुदानमनेकधा ॥ 
स्वणादिपात्रदानं च स्थालीदानव्यवस्थितिः । 
विद्यादानमतो हद्यं सम्यगत्र निरूपणम्‌ ॥ 
अथाऽतो देवतानां च दानं सम्यङ्निरूप्यते । 
अन्नदान महापुण्यं सस्यदानमनेकधा ॥ 

दानं तिलानां बहुधा निरूपयति पुण्यधीः । 
अथ वत्सरद्‌ानं च दानश्चाभयनोदितम्‌ ॥ 
ऋतुदानं मासदानं पक्षदानस्य लक्षणम्‌ । 
तिथिदानं बहुविधं दानं नक्ष्रसम्भवम्‌ ॥ 
वारदानं योगदान दानच्च करणोदितम्‌ । 

अथ संक्रान्तिदानानि यानदानमनेकधा ॥ 
दासदासीग्रदानं च द्ानापाकलक्षणम्‌१ । 
आसनस्य अदानं च वज्ञदानस्य विस्तरः ॥ 
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राय्यादानं गन्धदानं पुष्पदाननिरूपणम्‌ ॥ 
फलदानं धुपदानं दीपदानमुदीरितम्‌ ॥ 
ताम्बूलस्य प्रदानं च छन्नदानमतः परम्‌ । 
उपानहानमप्युक्तं जलदानं महाफलम्‌ ॥ 
जरपा्रभ्रदानं च दानं घमघटस्य च । 
अथ प्रपाप्रदानं च शुभरूषा पथिकस्य च 
गवां च परिचयांञ्थ दानमारोग्यलक्षणम्‌ । 
अभयस्य अदानं च द्विजस्य स्थापनं ततः ॥ 
राजस्थापनमप्यत्र वण्येतेऽथ प्रकीणकम्‌ । 
वार्पीकूपतडागादिनिर्मीणं निम॑लं ततः ॥ 
अथ वापीतडागादिपरिमाणप्रददोनम्‌ । 
स्वोत्छृ्टजरुपानस्य विचारोऽथाऽतिविस्तृतः ॥ 
उद्धारः पश्चपिण्डददिः प्रतिष्टाविधिनिण॑यः । 
बरक्षसरोपणोदेयो विधि्क्षस्य रोपणे ॥ 
म्रतिष्ठाविधिरुदिष्टस्तरुपुत्रविधिस्ततः ॥ 
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प. ६०, ( शचान्तिकाध्यायः) शशं न इन्द्रामी भवतामः ( वोभिः)- 
च, सं. ७, ३५, १: वाज. सं.+ ३६, ११; अथै. सं., १९, १०. १. 
पर, १०, प्र्जन्यादित्यस्रेभ्यःः ( तच्लि्गमन्त्राः }--पजेन्याय नमः इति-- 
शाङ्का. गृह्य, २, १४, ३; (पजंन्याय प्रगायतः इति ऋ, सं., ७, 
१०२, १; 'अददिव्येभ्यो नमः" इति काठ. सं.; ११, ३; रुद्रेभ्यो 
नमः इति काठ. सं ११. २. 


पु. १०६; धया रक्ष्मीःः- 

रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ., ५, २३; 

अथवा "लक्ष्मी रष्स्य या सुखेः इति, 

ऋ. खिल; ५, ८७, २; ऋ, सं,; १०; १२८, ५. 
पु, १९०, भ्मघ्वः पिबन्ति गौर्यःः-- 


चर, सं. १.८४. १०३ भमा, संग ४, १४, १४; -अथव. सं. २०, 


४, २६१, “क इदं कस्मा अदात्‌ ( यजुषोक्तम्‌ )- 
तै. बा, २, २, ५, ५; ते.आ., ३.१०. १. ४; मा. स॑.;, १; 
९, ४१ १६५. १, 

पु. २८३. ( राच्निसूक्तम्‌ ) रात्री व्यस्यदायतीः-रात्री वि अख्यद्‌ आयती- 
च सं १०, १२७, १; ऋ. खि. १०, १२७, १४; णि- 
धानं, ४, ६; १; दे. ३, २, ४, १८. 

ए. २८३, ( रोदरसूक्तम्‌ ) (इमा रुद्राय [ स्थिरधन्वने गिरः ]-- 
क. सं, ७, ४६, १; ते. व्रा २,८, ६. 

ण, २८३, ( पावमानम्‌ ) शपे [ खसो विदथेषु प्रजाताः ]*., ऋ. सं. ३, ४, ५; 
ऋ, सं. ९. १, १( पावमानाः ) 


प. २८३, ( खमङ्गलं सुक्तम्‌ ) "कनिकदजनुषम्‌ | प्रव्रवाणाः ]-- 
कट्, सं.+ २, ४२, १, 
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धर, २८३, ( पौरुषं सक्तम्‌ ) सहघरीषी पुरुषः इत्यादि-- 
कट. सं., १०, ९०, ११४; वा. सं. ३१, १; ठे, आ, ३, १२, 


१ ४. 


पु. २८३, ( शाक्रं सुक्तम्‌ ) इन्द्रंवो विदवतस्परि-हुवे तु शकं पुरुदूमिन्धम्‌ ~~ 
( तेत्तिरीयम्‌ ),-- 
ते. सं. १,६.१२; 2. अथ. सं; ५७, ८६, १; मा. सं, ४, 
९, २७; ४, १२, ३; साम. सं. १,३३३. 

ए. २८३, ( रद्र सुक्तम्‌ ), ( तैत्तिरीयम्‌ )-- 
शमा रुद्राय स्थिरधन्वनः इति षड्चः-तै. ब्रा. २, ८, ६. 

पू. २८३, (सौम्यं सूक्तम्‌ ) , तेत्तिरीयम्‌,--“सोमो धेनुम्‌, (सोमो अवैन्तमाश्चम्‌ )" 
षडचः-- 
तै, जा.+ २, ८, ३, १-६. 


पर. २८३, ( कौष्माण्डसुक्तम्‌ ) चत्वारोऽनुवाकाः तैत्तिरीये-- 
तै. ब्रा. २, ४,४; ६, ६, १; ३,७, १२; तै. आ. २, ३-६. 


पर, २८३, ( जातवेदसं सूक्तम्‌ ) तैत्तिरीयम्‌-- यस्त्वा हृदा कीरिणा [मन्यमानः] - 
ते. सं. १, ४, ४६, १, 

पृ. २८३, (सौरसुक्तम्‌ ) तेत्तिरीयं--सूर्यो देवी [ उषसं रोचमानाम्‌ ]- 
ते.जा., २, ८, ७, १; भ. ऋ. सं १, १, ११५; मा. सं. ४ 
१४, ४; अथ. सं., २०, १०७. १५. 

प. २८४ ( वैराजम्‌ ) घाम~--“पिवा सोममिन्द्र [ मन्दतु त्वा ]-- 
सा. सं. १,३९, ८; २, २७७; सा. आ., अकंपर्व, २, ७, ३, 

ए, २८४, ८ पौरुषं सक्तम्‌ )- 
सा. आर., चतपव, ५, ६, १-५. 

प. २८४, ( सौपणोनि ) त्रीणि सामानि-“उद्वेदमि श्रुतामषम्‌,-- 


सा. सं., प्रकृति, बहुसामपवं, ३, २, १-३. 


पु, २८४, ( खद्रसंहिता ),--“सोमो राजानम्‌ 
सा. सं., प्रहृति आग्नेयपवं, ३, १०, १. 
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पर. २८४, ८ शेशवम्‌ ), “उतरा ते जातमन्धसः-- 
सा. सं. प्रकृति, पवमानपवे, १२, १, ५; पंच. बा, १२, ३, १; 
१५५, ४ १-८ . 


१. २८४ ( पञ्चनिधनं वामदेव्यम्‌ ),-- कया नघिन्र [ आं भुवत्‌ ]- 
(. ¢ ६ 
सा. सं १, १६९; २, ३२. सा. आ. अकपवं, २, ७, २०. 


प. २८४, ( गायत्रम्‌ )--^तत्सविवु [ वरेण्यम्‌, ] 
सा, सं., प्रकृति, आग्नेयपवं, १, १,१; २, ८१२. 


णर, २८४, ( ज्येष्ठसाम ), तरीणि आज्यदोहानि,- 
सा. आ. अपव, १, ४, १-३. 


घ, २८४, ( वामदेव्यम्‌ ),- 
सा. सं. प्रकृति, एकसामपरवव,, ५, ६, २५. 


पर. २८४, ( ब्रहत्साम )--्वामिद्धि हवामह, 
सा. सं, १,२३४; २, १५९. सा. आ., अर्कपर्व, ३, २, २७. 


ए. २८४ ( सौम्यम्‌ )--सन्ते परयांसि [ समुयन्तु वाजाः ]-- 
सा. आ. त्रतपर्व॑, ४८,१, ९. 


ए. २८४ ( रौरवम्‌ ), शुना नः सोम [ धारया ],-- 
सा. सं.» १. ५११; प्रति पवमानपवे, १४, ५, ३५; पञ्चवि. जा, 
११, ठ; ३; १४, ३; ३; १५, १, २. 


ध. २८४, ( स्थन्तरम्‌ ), अमित्वा श्र नो नुमः, -- 
सा. सं. १, २३३; पञ्च. त्रा ११, ४, १; सा. आ., तपर्व, ४, 
२; १०--१८. 


धर. २८४, ( गवां त्रतम्‌ ) दे सामनी-^ते मन्वत प्रथमम्‌ [ नाम धेनोः ]-- 
सा. आर. वत्तपवं, ४, २, १०-१८. 


छ. २८४, समुद्र ज्येष्ठाः [ सकिलस्य मध्यात्‌ ]-- 
च, सं. ७, ४९, १, 
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९. २८२४, 


छ. २८४५ 
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घ, २८५५) 
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( विकणेम्‌ )› विध्रा्‌ [ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मधु ]-- 
सा. सं, २, ४०३; सा. आर, रुक्रियपव, ६, १, ५. 


( रक्षोपघ्नम्‌ ), अगनेयुक्त-- 
सा, सं. प्रकृति, आग्नेयपव, ३, १२, ३९. 


( यशः }--वृददिन्द्रायः,-- 
सा. आर. दन्दरपर्व, २, २, १२. 


'पुनमीम्‌ [ एत्विन्दियम्‌ ]- 


` अथ. सं., ७, ६५, १; सा मन्व. ता, १, ६३३; तै. जा, १, 


ए. २८५५) 


` ६. २८६) 


पु, २८७, 


पु, २८७, 


पू, २८८, 


धर, २८८, 


पर. २८८, 


३ ०; १. 

अपो दिष्टा [ मयो ] भुवः 

॥ सं, १, ते. सँ, ४, १, ५. १; ५; ६० १, ४ 
७, ४, १९, ४; सा. घ; २, १८७; मा. सं. २. ५.५ 
अथ. सं.; १, ५, १. 

( आथर्वणं साम ), शनो देवीरभिध्ये,-- 

अथ. सं. १; ६; १; ऋ. सं.; १०, ९, ४; वा. सं. ३६; १२; 
सा. सं. १, ३; ३. 

"समुद्रज्येष्ठाः [ सकिकुस्य मध्यात्‌, ।,-- 

व्र, सं.+ ७; ४९; १. 

तत्त्वा यामि ब्रह्मणा बन्दमानः*,-- 

कर, सं, १, २४, ११; तै.सं, २, १, ११, ६. 

(त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्धाच- 

ऋ, सं. ४,१, ४; ते. सं., २, ५; १२; मा. सं. ४. १०४. 
इमं मे वरुण भ्रुधि- 

ऋ. सं. १, २५, १९; ते. सं., २, १, ११; मा. सं. », १०, २. 
आपो अस्मान्‌ मातरः डन्धयन्ु- 

ऋ. सं., १०, १७.१०; वा. सं, ४,२; तै.सं. १,२३.१, १; 
अथ. सं, ६; ५१; २. 
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ए. २३९. वामनपुराणं, अ, ९५, २३-२५७; ३८-४५ 


पु, २४१. विष्णुस्मरति;, अ. ९०, २६. 
महाभारतं. ( चित्रश्चाय ), अनु, ६४, ५-३५ 
ण. २४६. वृदस्पतिस्मृतिः, संस्का. ३१४, ३१५, ३०८, ३०९. 
पर, २४७, महाभारतं, ( चित्रा ), अनु, अ, ११२; १४, १५, २८, २७) 
१६, २५; ६६; ६२ 
धू, २५०, वायुपुराणम्‌ , ७५, २७ 
पर, २५२. विष्णुस्परतिः, अ. ९२, १-२.; 
संवत्तः (स्ट. ससु.) ए. ४१२४, इलो, ५२; 
माकंण्डेयपुराण, अ, १३२; २५ 
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छ. २५३. महाभारतं, (चिवशाला), अनु. अ. ५७, ३६; अ. ६५, ६; 
भीरामायणं, युद्ध., १८, २५-३० 
णर. २५४. विष्णुस्खतिः--न न्धं सुद्वितपुस्तकेष 
छ. २५५. मनुस्खतिः, अ. ४, २२९-२३२; 
याज्ञवत्क्यस्तिंः, अ. १, २१०.-२११ 
छ. २५८. बृहस्पतिस्तिः, संस्का. २९३; 
महाभारतं, ( चित्रशाला ). अनु. अ. ५७, ३९ 
९. २५९. संवतः ( स्मृ. समु. ) घ्र. ४१४, दलो, ५०, ५१ ८५४, ५८ 
२६०. वायुपुराणं, ८1 #9५९त. 
बृह स्पतिस्रतिः, संस्का, ३१७ 
" २६२. विष्णुस्तिः, अ. ९१, १५-३० 
* २६३. महाभारतं, ( चित्रसाला ), अनु. अ. ५७, ३३; अ, ६५, ६ 
` २९४. महाभारतं ( चित्रशाला ), अनु. अ. ६५, १९; ज, ६६, ४ 
- २६८. विष्णुरुखतिः, अ. ९२, ३२. 
" २७१. महाभारतं, ( म्ब ), शा. अ. २८०, १ २-२८ 
२७७, विष्णुस्खतिः, अ. ९०, १-९, १९ 
५९. मत्स्यपुरार्ण, अ. ५८, ४-५७ 
" २८७. बहटृचग्रह्यपरिशिष्ट-न रन्धं सुद्ितपुस्तके 
छ, ३०४. मदाभारतं, ( चि्रशाला ), अनु, अ, ५०, २ ३-२६ 
ए. ३०५. मत्स्यपुराण, अ. ५९, ३-१९. 
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अ 
अकृतार्थस्य यो स्युः, ४ 
अभ्रिं समुत्छजेत्‌ कोपात्‌, २५ 
अभिर देवताः सर्वाः, १९९ 
अमेरपत्यं प्रथम, ९० 
अतिक्रम्य महारौद्र, ४३ 
अतिकरन्तान्‌ सप्त हन्यात्‌, ११ 
#अथ यदभिन्ञाताषेदुषः २६१ 
अथ वैराख्यां, १८० 
अथाऽतो वारणविरधि, २८९ 
अदत्तदाना जायन्ते, ४० 
अदाता पुरुषस्त्यागी, ४ 
अदटृष्टमर्युते दानं, ४ 
अदेराकाले यदानं, ११ 
अधमार्नाति शेषाणि, ८ 
अधमान्यवरि्मनि, ८ 
भधिष्ठानानि दानानां, ५ 
भधीत्याऽपि च यो वेदान्‌ , २०५ 
भधीयानः पण्डितं, २५ 
अनन्तं दुदिदुदानं, ४० 
अनन्तषं निराहारं, २९ 
अनर्हेषु रागेण, ५ 
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अनागतस्तथा पूर्वा, ३५ 
अनाहूतेषु यतं, ४ 
अनिन्यजौवक्मां च, ६ 
अनुकोरवश्ादृ्तं, ७ 
अनडुहः रियं पुं, २५७ 
*"अनड्त््मदानास्माणान्‌ , २६१ 
अनुपेतः कियाहीनः, ३१ 
अनुप्रदानं मधुरा च वाणी, २७६ 
*अनुलेपनप्रदनिन, २६२ 
अनूचानगुणोपेतः ३१ 
अनूचानस्तथा श्रूणः, ३० 
#सनेन पुच्छाग्रः, २८८ 
अन्तजोताः सुक ०, १७१ 
भन्तदहितामितृप्ानां, २७१ 
अन्नदानं बहुगुणं, २४६ 
*"अन्नदानादसून्‌, २६१ 
अश्दस्तु भवेद्धीमान्‌ , २६० 
अन्नं दधि मधघुत्राणं, ८ 
अन्नाद्धि प्राणजननं, २४६ 
अन्यथा न प्रवर्तेत, १८ 
अन्यायाधेगतां दत्वा, ९ 
अन्ये रतस्य कीडन्ति, ३ 


३६२ 


अन्वाहितं च निक्षेपः, १७ 
अपत्यविजयेश्व्य, ८ 
अपराबाधमङ्केरां, ६ 
नअपरिमितप्रदनित्‌ , २६१ 
अपविद्धामिद्ोत्रस्य, ४४ 
अपापरोगी धमौत्मा, ६ 
अपि गोचर्ममात्रेण, १८५; १८९ 
अपि प्राणान्‌ परित्यज्य, २५३ 
अब्राह्मणास्तु षट्‌ ब्रोक्ताः, ३४ 
अब्राह्मणोऽनधीयानः, ३४ 
अभिगम्य तु यहानं, १५ 
अयाचितश्वेत्तहानं, 
अयातयामान्येतानि, २७ 
अयुतायुतं च तिष्ठेत्‌, २३४ 
अरोगामपरिङ्किशं, १६९ 
अयनं चेव विप्राणां, २२ 
अथं च विपुलं गृह्य, ४१ 
अथार्थममिगच्छन्ति, ४१ 
अथीनामुदिते प्रे, ५ 
अर्थिनः किचिदिच्छन्ति, ४१ 
आर्थैनशे मवन्त्यर्थ, ४५ 
अहंतानामनुरूपाणां, २७१ 
अत्पंवा बहु वा प्रेत्य, ३६ 
अल्पदृषिनिष्कृतिकः, ४६ 
अवज्ञया तु यदत्त, १९ 
अवन्ध्यं दिवस कुयात्‌ 
अवमानेन यो दयात्‌ , २४ 
अवस्था देराकाटानां, ७ 
अत्रतानाममन्त्राणां, #४ 
अत्रतौ वैरयराजन्यौ, ४७ 
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अशक्यं च द्विजेन्द्राणां, ३२ 
अर्मन्‌ विनाप्यलङ्कारेः, २४७ 
अश्रोत्रियस्य वि्रस्य, ४४ 
असंकीर्ण च यत्पा्चं, २९ 
ससंभिन्नाथमर्याद्‌ः, ३० 
असल्छृतम विज्ञातं, ११ 
असतु विनियुञ्जीत, ४३ 
#असद्रव्यप्रदानमस्वर्ग्यं, २२ 
असिपन्रमयं मा, २६० 
अहन्यदानि याचन्तं, | 
अदिंसानिरतो नित्यं, ३० 
अहोरात्रोषितः स्नात्वा, २३४ 
अक्षयं नरकं याति, १७० 
अक्षयं पावनं चेव, १९८ 
आ 
आक्रोशानथंहिंाणां, ६ 
आढयाश्व बलवन्तश्च, २५७६ 
आत्मविक्रयतुव्यास्ताः, १७१ 
आदरेण च भक्त्या च, २४७ 
आ्मन्ञे शतसा, ३५ 
आत्मानं सङ्क्रमं कत्वा, १३ 
आदाय सुकृतं तसात्‌, २५४ 
आदित्यवारे विप्राय, २३५ 
आदित्यो वरुणो विष्णुः, १८८ 
भदो राजव्रतस्तेषां, ३४ 
आपत्के तु कर्तव्यं, १८ 
आपत्स्वपि न देयानि, १७ 
न'आपो द्द्‌त्‌ तृषम्‌, , २६१ 
आयाससारलन्धस्य, ३. | 
ञआयुर्विप्रापवदेन, २४ 


४. | 


आर्तो वा यदिवा चस्तः, २५३ 
आशां कृत्वा द्यदातारं, १२ 
आरिषोऽप्यथपूजां च, ३० 


भआश्वयुज्यां अरिविनीगते, २३२ , 


भआदरिविनं सकट, २३६ 
आश्रमस्थो व्छी नित्यं, ३१ 
आश्रमस्य विरोपेन, ४७ 
आश्रमान्तरितं वक्ष्ये, ४५ 
आश्रमे वा पुरे वाऽपि, २५ 
नआषाव्यां आषाढ, २३२ 
आसनदनिन स्थानं, २६२ 
आस्फोटयन्ति पितरः, १९० 
द 
इश्चभिः सन्ततां भूरभि, १८८ | 
इच्छानुरूपो विभवः, ४ 
इज्यासंख्यन्तु तदान, ८ 
इतरेभ्यो बहिवेदि, ३८ 
इत्येतेऽ्धे समुषिष्याः, ३० 
इदं सलि पवि, २८८ 
नइन्द्रियश्रीत्यथ तु, ३९ 
*इन्धनप्रदानेन, २६२ 
इन्धनानां प्रदानेन, २५८ 
हन्धनानि च यो दद्यात्‌ , २९० 
इटं दत्तमधीतं च, ८ 
इह कीर्तिं वदान्याख्यां, ९ 
दे 


दंशाय सुश्द्धाय, १८८ 
उ 


उत्पत्स्यते हि त्पा्रं, १० 
उदक्यान्वासते येषां, ३५ 
५७ 


२६९. 


उपकारिषु सन्लेहाः, २७५, 
उपष्ठवन्ति दातारं, ४४ 
उपानस्परेङ्कदानानि, ८ 
उपानहप्रदानेन, २५८ 
ग्डपानदहप्रदानेन, २६२ 
उभावदरतिनवितौ, १२ 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ, १८८ 
ए 
ऊद्भुरेतास्तपस्युप्रः, ३१ 
ऊर्ध्व गतिमवाप्नोति, २६२ 
ऊषरे वापितं बीज, ४५ 
स | 
जङ्कारपूविंकस्तिघः, ३० 
ओं 
ओषधं स्नेदमादारं, २६० 
क 
कन्याप्रदाने यज्ञे वा, २४ 
कन्याप्रदः सेतुकारी, २७६ 
कटमषं ब्राह्यणो दल्वा, २१ 
कश्चि दुनरूते तपोयोनिः, ३३ 
#कामानां मधुधरततैल, २६२ 
कार्य सततमिच्छद्धिः, २३४ 
कार्यं पात्रगतं नित्य, २४८ . 
कार्तिकस्य तमिन्ते ठु, २३४ 
नकार्तिकी चेत्‌ इृतिका, २३३ 
कालापेक्षं करियपिक्ष, ८ 
किंकायेन सुवुष्टेन ४ 
किच्विद्िदमर्य पात्रं, २८; २९ 
किन्तु भूमेगवाश्चाऽरथे, १८ 
किं देदेन सुपुष्टेन, र 


३.७० 


किं घनेन करिष्यन्ति, ३ 
कुटुम्ब पीडयित्वाऽपि, २४८ 
कुटुम्बभक्तवसनात्‌, १६ 
कुदुम्बस्याऽविरोधेन, १६ 
कुटुम्बानां च दातारः, २७४ 
कुलं वा श्रोत्रियं येषां, ३५ 
कुलानि तारयेत्‌ वीर, १८९ 
कूपारामतडागेषु, २७७ 
कूपारामम्रपाकारी, २७६ . 
ङच्छोत्छष्टाः पोषणाभ्यां, १७१ 
नछृतपायसापूप, २० 
नकृतात्नमितरेषु, ३९ 
कृतार्थो नाऽ्ेवान्‌ यद्व, ४५ 
कृते प्रयच्छते गत्वा, १३ 
कृत्वाऽपि पातकं कमे, २४६ 
कृशरं भोजयेच्चाऽत्र, २३६ 
कृष्णाजेने तिलान्‌ कृत्वा, १८१ 
केचिद्धद्वानविद्रर्चि, ३४ 
केवरं धमेचुच्या यत्‌ , ५ 
दरविरैयोऽफलं, १७२ 
कोऽन्योऽस्ति मराणदात्‌ , ९; २४६ 
कौमुदे शु्पक्षे तु, २४८ 
कियादीनेषु यदत्तं, ४५ 
कीडन्त्योषधयस्सवाः, २९ 
कन्निये त्रिगुण प्राहुः, ३७ 
षन्तो दान्तः सत्यवादी, २७ 
्षोद्रयुकतैस्तिः कुष्ेः, २३३ 
क्षोदेण पयसा दधा, २३९ 

, ग | 
गतिरेकैव वित्तस्य, ३- . 
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गन्धवौप्सरसो यत्र, १८८ 
गन्धोषधमथाभ्यज्ग, २६२ 
गभौधानादिभिभुक्तः, ४७ 
गवां कण्डूयनं चेव, २२ 

गवां घासप्रदानेन, २५९ 
गवां शातं वरषश्चैकः, १८९ 
गुडमिक्चुरसं चैव, २६० 

गुरुकमंश्ररस्तोऽयं, २०७ 


गुरुमातूपितूत्रह्य, २१ 

गुवर्थं वा बालसंबरृद्ये वा, १७० 
नुवंथनिवेश्ौषधार्थ, ३८ 

गुवै्थं पितृमा्ार्थ, ३८ 
ग्रहदाता खखी प्राज्ञः, २६० ` 
ग्रहदोऽग्न्याणि वेदमानि, २५४ 
ग्रहधान्याभयेपान, २५८ 
श्हादिके पुण्यफलं, १९४ 
ग्हमावसतो ह्यस्य, २७१ 
गोजीविने न दातव्या, १७० 
गोदानानि पविच्राणि, १९० 
भ्गोप्रदानाद्वाचः, २६१ 
गाभूतिरदिरण्यादि, १० 

गोरसं काश्चन क्षन्न, २० 
गोरसानां प्रदानेन, २५९ 
गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌, ३५ 
गीरिकस्थैव दातव्या, १६९ 
गौरान्वा यदि वा कृष्णान्‌ , २३३ 


मासादधंमपि ग्रासं, ४ 
घ 


घृतप्रदानेन तथा, २५९ 
शृतमारवयुजे मासि, २३६ 
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घोरायां भ्रूणहत्यायां, ४५ 

२ 
चक्षुषा विप्रह्णस्य, २५ 
चतरषु दिष्च, १८० 
चतुःप्रकारं त्रिविधं, ५ 
भन्चतुरन्ता भवेदृत्ता, १८०; १८१ 
चतुस्सागरपर्यन्ता, २५३ 
चन्दनानां प्रदातारः, २६० 
वरितव्रह्मचयेश्च, ३० 
भचे्री चित्रयुता चेत्‌, २३. 

छ 
छत्रदो गरृहमाप्नोति, २५८ 
गछत्रप्रदानेन स्वम, २६२ 

ज 
जन्मग्रखति यत्पुण्यं, ११ 
भ्जलप्रदः सदा, २७५ 
जातिमाभ्रोपजीकी तु, ४५ 
जायात्मजेषु यदत, ४० 
जीविते यस्य जीवन्ति, ३ 
जीर्णो निर्मोकानिसुक्तः, २१ 
नज्येष्ठी ज्यष्ठयुता चत्‌, २३२ 
ज्वलन्तमभ्िमुत्छञ्य, ४२ 

त 
तं भ्रामं दण्डयेद्राजा, ३४ 
तडागकरन्नित्यतृप्तः, २७५ 
तडागे यस्य पानीयं, २७६ 
तत्श्चुतिस् परमा, १९७ 
न्ततो इविषाष्टां, २८७ 
तत्तद्धणवते देर्य, २६९ 


२५७१ 
तत्त वित्तमहं मन्ये, ३ 
भ्तच्र गुणान्‌ समीक्ष्य, ३९ 
नतस्रदानेनाऽभीष्टं, २५२ 
तसपरघृत्ते तु पानीये, २७७ 
तस्रणयत्ति गात्राणे, २४५७ 
तत्फलं जातसन््ासे, २५४ 
ग्तदम्येतयज्ञषा, २६१ 
तत्सव भूमिदानेन, १८७ 
नतद्धिविधं भवति, २६१ 
तथा दत्वा क्षिति विप्रे, २५८ 
तथान ग्रहदानेन, १२४ 
तथा पात्नविदोषेण, २१ 
ग्तथा माघे मासि, २३६ 
तथा स्वानिमाद्चाऽ्पि, २० 
तदथदाननाभेत्याहुः, ५ 
तदद्धमथ यो ददात्‌ , १९० 
तदाजक्षिकमित्याहुः, ८ 
तदिदं सम्यगारन्धं, १९८ 
तद्दत्समवाप्नोति, २०० 
तद्भक्ताः तद्धनाः, ४१ 
तद्धनं ऋणसंयुक्तं, ११ 
तद्ध वत्यञ्चभोदकं, १६ 
तद्र गोचममाच्न्तु, १८९ 
तपस्तप्त्वाऽखजत्‌ , २६ 
तपस्विनस्तपोनेष्टाः, ४१ 
तपांसि च खयुपानि, १५ 
तपो धर्मो दया दान, ३३ 
तमः संभ्रविशेदाता, १६९ 
तर्पयेदुदपातरेद्च, २३४ 


२७२ 


तद्छक्ष गुणितं विद्यात्‌ , २१ 
तस्मात्त॒स्यविरशिष्टेभ्यः, १३ 
तस्मात्‌ प्रदयात्‌ विप्रेभ्यः, २४६ 
तस्मात्‌ सवैपविन्नभ्यः, १९८ 
तस्मात्‌ सवेश्रदानानां, १९४ 
तस्मात्छुवणं ददता, १९९ 
तस्माज्नाऽतिक्रमेत्‌ राज्ञः, ४२ 
तस्मादद्धिरवोक्ष्य, १४ 
तस्मादात्मकृतं पुण्यं, ९ 

तस्य नो क्षीयते वशः, २५८ 
तस्य पुण्यकृतो खोकान्‌, २५९ 
नतां सचर्करण्ठा, २८८ 
तान्यनाब्रृष्टिभेच्छन्ति, ४२ 
ताम्बूलं चेव यो दयात्‌ , २६० 
तारिता वै तरिष्यन्ति, १९८ 
न्ताखडन्तचामर, २६२ 


तावुभौ नरके मभौ, २४; २४७ 
तावुभौ वसतः स्वर्भे, १२ 


तिलग्रदः म्रजासिष्टा, २३६; २५५७ 
तिलान्‌ दत्वा च विप्रेभ्यः, २३५. 
तिलान्‌ कृष्णाजिने कृत्वा, २३४ 
तिला नित्यं प्रदातव्याः, २५८ 
तिरा भक्षयितन्याः „ २३४ 
तिरे; प्रच्छादयेयत्नात्‌, १८० 
तिः भरच्छाद्य वासोभिः, १८० 
तियेग्योनिरातं गत्वा, २४ 
तिकलो रात्रीस्त्द्धिः, १४८२ .. 
तीक्ष्णातपञ्च तरति, २६० 
तुणकाष्रसमेऽप्यर्थे, २६८ 

तृतीयो बहुयाञ्यश्च, ३४. 
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तृष्स्यथं पितृदे वानां, २६ 
तेन तेन हि भावेन, ११ 
तेन सङ्कत्प्रदोषेण, ७ 
तेनेह कीर्तिमाप्नोति, २४६ 
ते पतन्त्यन्धतामिखे, ४६ 
तेभ्यः क्रियाः पराः श्रेष्ठाः, २६ 
तेषानन्तं फल्मर्‌चुवीत, १९० 
तेषां द्त्वा च युक्ता च, २८ ` 
तेषां परः परः घ्रष्ठः, ३० 
तैजसानां पा्राणां, २६२ 
तेलमामख्कं यच्छन्‌, २६० 
चिघा नैमित्तिकं मरोक्त, ८ 
चिभागहीनं गोचमे, १८९ 
त्रिरात्रयुषितः स्नात्वा, २३३ 
चरिञ्युका नाम विभन्द्राः, ३२ 
तरिद्चक्ः ृतृत्तिश्च, & 

द्‌ 
दण्डेन सप्तदस्तेन, १८९ 
दत्ता स्वल्पापि देवेन्द्र, १८८ 
दत्वा तु ब्राह्मणायाद्, २३५ 
दत्वा दरा विग्रेष्ठु, २३३ 
दत्वा म्रतिश्र्यं लोक, २५८ 
दत्वा द्विजाय शुद्धाय, २८ 


द्त्वा सन्तप्यते यस्तु, १२ 
दत्वोदफेन कन्यां तु, ४५ 
ददाति यस्तु विप्राय, १८१ 
ददात्येतादखानां वै, १४७० 
ददानो रोगर्दितः, २६० 
दद्यात्‌ शाखं च विषमाणां, २०१ 
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ददयात्सजातिदिष्येभ्यः, १२ 
दयान्मापे च वेदाखे, २३९ 
दभौः कृष्णाजिनं, २९ 

दश तान्येव गोचर्मै, १८५ 
दश पूर्वान्‌ ददैवान्यान्‌, १९५८ 
दरा वाजिस्षमा कन्या, १८९ 
दरदस्तेन दण्डेन, १८५७; १८९ 
ददानडइत्समं यानं, १८९ 
क्दक्षिणपार््वै, २३३ 

दाता प्रतिग्रहीता च, ६ 


दातारश्च सहस्राणां, २५७४ 
दातारो वाससां चैव, २५४ 


दातारं कृपण मन्ये, ४ 
दातन्यामिति यदान, ११ 
दातव्यं प्रत्य पाने, ११ 
दातव्यं भक्ष्यपेयानां, २४८ 
दाता सद्धियया युक्तः, ३३ 
दाठुनिकन्तते दस्त, ४४ 
दातुभेवत्यनथौय, ४६ 
दातुः फलमसङ्ध येयं, २९ 
दातृप्रतिग्रदीतारौ, ४६ 
दानधम॑ं अवक्ष्यामि, ३ 
दानधमं निषेवेत, १० 
दानमित्यमिनिर्दिष्टं, ५ 
दानमेव गृहस्थानां, १५ 
दानं च विधिवेदेयं, १४ 
दान श्रद्धां तृतीयेऽपि, ९ 
दानं हि बहुमानायः, १३ 
दानानि मध्यमानि, ८ 
दानान्येतानि देयानि, ४१ 


2५७: 
दानां देशका तौ, ७ 
दनि फ़लविरेषस्स्यात्‌ , ३६ 
दाराः पुत्राश्च सरमैस्वं, १८ 
दानान्धक्ृपणार्थिम्यः, ४० 
दौनानाथविरिष्टेभ्यः, ४० 
दीप्ताभित्वमवाप्रोति, २३६ 
दोपकाष्टफलरदौीनि, ८ 
दीयते च परिष्किष्टं, ११ 
दीयते ह्यपकवेभ्यः, ६ 
दीघंमायुः स लभतते, २५२ 
दुर्भक्षेऽत्र विरेषण, २४६ 
दुखुभमदचाऽज्नदाता त॒, २४७ 
दुष्फलं निष्फल हीन, ५9 
दूरस्थं भोजयेन्मूढः, ४२ 
दृर्यन्ते यत्र लोकेऽस्मिन्‌ , ३० ., 
दषा प्रियाणि श्रुत्वा वा, ६ 
देयं प्रतिश्चुत्वेव, ११ 
देवतानां गुरूणां च, २१ 
देवतापुष्पदानेन, २६२ 
देवमाद्यापनयन, २२. 
देवर्िंपितयुवार्दान्‌ , २५१ 


भ्देवे वषेत्युदकेन, २५७५ 
देशकालौ च दानानां, ६ 
कदेशतः कालतः शौचतः, १४ 
देशो कालेच पान्न, ११ 

देशे काले विधानेन, १३ 
दरव्याणामपि राक्त्यापि, २५१ ` 
द्रविणं तै दात्य, ४४ 
द्रव्येणाऽन्यायरब्धेनः, ५९ 
दवापरे मर्थयति च, १३. 


२.७४ 


दविजत्वममिकाङ्घुन्ति, ३६ 
द्विजात्तिमभिसल्छत्य, १५२ 
द्विदेदुषडधिष्ठानं, ५ 

च 
धर्ममर्थं च काम च, ५ 
पर्मव्जी सदा छन्धः, ४६ 
धमाथ नोपयुङ्क यः, ४३ 
धान्यदः श्वतं सौख्य, २५७ 
भधान्यप्रदानेिन, २६२ 
कधुपप्रदानेन, २६२ 
धूते वन्दिनि मत्ते च, ४८ 
धेनु दत्वोभयमुर्खी, २३५ 
धोतपापो विञ्यद्धात्मा, १८७ 
घुवमाजल्लिकं काम्यं ७ , 
 ध्यानस्थो निष्कियो दान्तः, ३१ 


न 
न कमज न चाऽर्धीतति, ४७ 


न कशां पापवत्सां, १६९ 

न केवरं हि तदयाति, ४३ 
नगरं च तथा दत्वा, २५९ 
न चेद्धयाद्वा मोहाद्वा, २५३ 
न च्रं न परिश्रान्तां, १६९ 
न चोषरां न निदैग्धां, १९३ 
न तत्फरमवाप्नोति, २० 

न तपो द्यभिदोत्रेण, ३७ 
न्नवुचरी पुत्रं दयात्‌ , १८ 
न्न त्वेकं पुत्रं दद्यात्‌, १८ 
न दानं यशसे दयात्‌ , ४० 
न चत्यगीतश्षीलेभ्यः, ४० 
न पूर्वं निरयं याति, २३. ` 
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न प्रतिभ्रहमहन्ति, ४४ 

न बकव्रतिके पापे, ४५ 

न रषा बरह्मणः करिया, ३४ 
नरस्तु मूढभवेन, २४ 
नरस्सुतरप्तस्तेजस्वी, २६० 

न रफ ब्राह्मणभ्यः, ३२ 

न वधां प्रदातग्यां, १७० 

न वार्थपि प्रयच्छेत, ४५ 

न विद्यया केवल्या, २६ 

न वैतान्‌ स्नातकान्‌ वियात्‌ , ३८ 
न वोत्तमानि चत्वारि, ८ 

न श्ष्मरषणं कुर्यात्‌ , ३४ 

न श्राय धृरतं (हविः) ददात्‌ , २० 
न शद्रास्रतिग्रहीयात्‌ , २० 


न र्मश्ानपरीतां च, १९३ 
नष्टलौचे वरतश्रष्टे, ४५, 


नष्टा दुष्टा दुबला, १७२ 

न स तत्फलमाप्नोति, १९ 

न सुशं न दुतं, ३२ 

न हन्याच्छरणं प्राप्तं, २५३ 
नाऽतिक्रामन्नरस्तवेताय्‌ , ४८२ 
नानाविधानि द्रव्याणि, २५९ 
नाऽन्वेये सति सवेस्वं, १६ 
नाऽपानरे विदुषां किञ्चित्‌, १० 
नाऽल्पत्वं न बहुत्वं वा, ५ 
नाऽवज्ञाय प्रदातव्यं, १९ 
नास्तिकस्तेन दिंक्षेभ्यः, ७ 
निदाघकाले पानीर्य, २६३ 
नित्यदानात्‌. सवेकाम, २५८ 
निश्तः सवंतत्वज्ञः, ३१ 
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नियुक्तो दव्यकव्येषु, ३२ 
निर्दिदय धमराजाय, २३४ 
निषत्त खोभमोदाभ्यां, ३० 
निस्तारयति दातार, ३२ 
निस्स्वेभ्यो देयमेतेभ्यः, ३८ 
नैवेशिकं स्वणरूप्यं, २५७ 
नैषां तिप्रहो देयः, ४४ 
न्यायविदधर्मविदुषा, २४७ 
न्ययिनार्जनम्थानां, ४ 

प 
पक्रमन्नं गृहस्थस्य, २० 
पड्वन्धवधिरा मूकाः, ४८ 
पश्चमस्त्वधिमूस्तेषां, ३५ 
पञ्च वाप्यधिकं दयात्‌ , १८९ 
पर चानुपहव्येद, ११. 
परबाधाकरं दानं, ७ 
परस्परस्य दानानि, ४ 
परितुष्टेन भावेन, १० 
परिभुक्तमवन्नातं, १८ 
पा्नभूतो दहि यो धिप्रः, ४३ 
पात्रस्य हि विदेषण, ३६ 
पत्राणामपि तत्पात्रे, २८ 
पात्रेभ्यो दीयते निव्यं, ५ 
पादश्लौचप्रदानं च, २२ 
पापं ततेन प्रच्छदय, ४६ 
पापकतुनपि पितृन्‌ , २६० 
पापदः पापमाप्नोति, २१ 
पितुः शतगुणं दानं, ४० 
पिद्यनश्रूणदन्तृभ्यः, ७ 
पुण्यं देयं प्रयन्ेन, २१ 


३५७ 


पुण्यदः पुण्यसाप्नोति, ८१ 
पुण्याहवाचनं दैवे, ५१ 
पुण्ये तिथिकरणे, २८७ 
पुनन्ति दशनं प्राप्ताः, २७ 
पुनरागमनं नास्ति, ४ 
पुनस्संस्कारकतां च, २७७ 
चपुरोदितस्त्वात्मनः, ३९ 
पुष्पप्रदानेन श्रीमान्‌ , २६२ 
पुष्पोपगन्धो फलछोप०, २६३ 
पृथिवीं गादच दत्वेह, १९८ 
पुथिवीगेोप्रदानाभ्यां, २०७ 
कपौषीं चेत्पुण्ययुक्ता, २३१ 
नपोष्यां समतीतायां, २३२ 
प्रच्छन्नानि च दानानि, १५ 
ग्रच्छन्नानि च पापानि, ४६ 
्रतिग्रह्याश्रमं यस्तु, *७ 
प्रतिगप्रहमसन्योऽपि, ३२ 
प्रतिग्रहे सङ्कुचिताः, २५ 
प्रतिमासं रेवतीयुते, २४१ 
प्रतिमास्ताङ्कलोरक्षप, २३८ 
प्रतिश्चुताप्रदानेन, ११ 
भप्रतिश्चुत्याऽपि, १२ 

प्रदाता चैव भोक्ता च, २४७ 
प्रदानार्थे नियुञ्जीत, १७२ 
प्रदाय सालुमूत्तिं च, ९ 
प्रदाय सुरलोकं सः, १९३ 
प्रपाणां चैव कतरः, २७५ 
रपारामतडागादि, ७ - 
प्रपाश्च कायौ दानार्थं, २६३ 
अयच्छेद्िजयुल्यभ्य्ः, १९८ 


३७६ 


प्रयोजनमवेक्षयैव, ५ 
पररनपूं तु यो दयात्‌ , २३ 
भस्तरे एतितं बीजं, ४५ 
प्रज्ञा संकथनात्‌ ज्ञेया, २६ 
प्राणपप्यायनमात्रं तु, २४१ 
माणिने वध्यमानं हि, २५३ 
माणिनां सति मतैव्ये, ४ 
पाधीते शतसादघं, ३६ 
णयित्वाश्विनो देवौ, २३६ 
ति 
#तितोऽक्षयमदनाति, २४५ 
प्रयतां धमेराजति, २३३, २३४ 
प्रेष्यान्‌ वाद्धूषिकांश्चव, ३५ 
कैप्रष्ठपयां तदुक्तायां, २३२ 


फ 
फलमूलानि पक्रानि, २६० 
नफलेश्वातिथीन्‌ , २७७ 
फालकृष्ण महीं दत्वा १८५ 
फातगुनी फाल्युनीमिः, २३१ 

व 
बद्धाज्ञलिपुटं दनं, २५३ . 
बहुत्वानुजातानां, ८ 
बहुभिवेखुघधा दत्ता, १८८ 
बहुभ्यो न प्रदेयानि, २१ 
बहुश्रुताय दातव्यं, ४१ 
बाजेरुपेतं शयनेख्पेत, २५८ 
बेडालनतिको ज्ञेयः, ४६ 
जह्मगते नाऽऽचरते, २५ , 
बह्मवीयसमुत्पक्षः, ४५७ 
ब्रह्महत्यासमं तस्य, २५३. 


ऽन्नं च यो दयात्‌, २४७ , 
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ब्रह्मणस्य च येयं, १२ 
ब्राह्मणातिकमो नास्ति, ४२ 
ब्राह्मणानां कुले जातः, ३१ 
ब्राह्मणानां विषेण, २४६ 
ब्राह्मणानां समेतानां, २५ 
बराह्मणं स्वयमाहूय, १२ 
नरूयाज्न स्तीति यः पश्चात्‌ , १२ ` 
भं 
भयच्छापात्तथा बाधात्‌ , २७५. 
भत्तेन्यास्ते मदाराज, ४८ 
भवनस्थानमाच्रं गां, १९० 
भविष्यति युगस्यान्तः, ४ 
भस्मन्यपि हुतं द्रभ्यं, ४५ 
भागिनेयं विशेषेण, ४२ 
भाटचारणचौरेभ्यः ४८ 
नैभिक्षमाणे निमित्तमाचायी, ३९ 
नभिक्षमागेषु कृतान, ३८ 
भिक्षदिग्रदानं च, २२ 
भक्तवानिति तं प्राहुः, ९ 
भुक्तेऽप्यथ देयं ठु, २६३ 
भूताभयप्रदानेन, २५२ 
भूदौपाईवान्नवल्नाम्भः, २५७ 
भूमिदे स्वगेमाप्रोत्ति, २५७ 
भूमिदानस्य पुण्यानि, १८८ 
भूमिद्‌ानात्पर नास्ति, १८९ 
भूमिदोऽस्मत्क्लेजातः, १९०. 
भूमिं यः प्रतिश्रहाति, १८८ 
श्रुण इत्युच्यते रिष्टेः, २१ 
गृत्यानासुपरोधेन, १६ ` 
भक्षणाऽन्ने समाहृत्य, २४७ ` 
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#मोजनार्थं श्राद्धे, २३१ 
भोजने चैव दाने च, ४१ 
भोजयित्वा दशशतं, २४७ 
म 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य, २५ 
मध्वापातो विषास्वादः, १६ 
मध्वास्वादे विषं पश्चात्‌ , १६ 
मन्त्रपूणं तु यदानं, च्म 
मन्त्रादि दोषात्‌ होमे तु, १४ 
महते पात्रभूताय, ९ 
महदप्यफर दानं, ७ 
माघान्धकरारद्वाद्‌दया, २३५ 
माघी मघयुता चेत्‌ , २३१ 
माघे मासि तिखान्‌ यस्तु, २३८ 
माघे मासि विरोषेण, २३६ 
भ्माध्यां समर्तातायां, २३३ 
मतापितृविदीनं तु, २५६ 
मातापितृवि्दीनं तु, ३५ 
मातापितृषु यदत्तं, ४० 
मातापित्रर्यरौ मित्रे, ४० 
मात्ररच ब्राह्मणद्चैव, ३० 
मा ददस्वेति यः कयत्‌ , २४ 
मानवत्तवं न पद्येत्त॒, २३४ 
मनेनाऽनेन यो दयात्‌ , १८९ 
मागर यद्कपश्म्यां, २३१ 
माजन दर्पणस्येव, ३ 
माव्यग्रदानं देवानां, २२ 
मासि मासि च रेवत्यां, २४१ 
मुकुटे रत संयुक्तैः, १९८ 
खृतवत्सा यथा गौर्वै, ४ 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो, २६० 
{> 


य 


य इमां एथि्वीं दयात्‌ , २०१ 
यच वाचा प्रतिज्ञातं, ११ 
गयच्चास्मिन्‌ अद्मि, २३२ 
यच्छ्यः प्राप्यते पुंसा, ३५ 
स्यजमाने ब्राह्मणान्‌ २८८ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति, २४ 
यतिधर्मविलोपेन, ४७ 
यतीनामाश्नमं मला, ४७ 
यतीनां परमो धर्मः, १५ 
यक्किचित्कुरुते पापं, १८७, १८९ 
यक्कििदपि दातव्यं, १० 
यच्छते प्रतिसुश्चैत, २५५, 

यत्तु भ्र्युपकारार्थ, ११ 


 यत्परित्यज्य गन्तव्यं, ३ 


यत्र यदु ठैभं द्रव्यं, ७ 

यतर दत्तमिमे चोभे, २६ 
यथा कथच्िदत्वा गां, १६२ 
यथा काष्ठमयो दस्ती, ४२ 
यथा पएुवेनोपलेन, ४६ 
यथाप्ु पतितः चक्र, १८७ 
यथा विभवविस्तार, २३९ 


यथा सान्तनिकादीर्नां, १९४ 
यथा हुतमनभौ वा, ४२ 


यथोक्तमपि यदानं, ७ 

यदथ धनमिच्छन्ति, ३ 

यदा इन सकुल्यः स्यात्‌ ,*१२. 
यदि नाम न धर्माय, .३ 

# यदि सा दिङ्रोति, २८८ 
यहुदाति यदइनाति, ३ 


4.1 


यददासि विरिष्ेभ्यः, ३ 

यानं दीयते तस्मे, २८ 

द्रव्यं तत्स्वकं देयं, १६ 
यद्यदिष्टतमं लोके, २६८ 
यदागच्छेय जेद्यात्‌ , २७१ 
य॒ज्ञ सत्वोपकाराय, ४ 

यश्च विप्राऽनधीयानः, ४२ 
यश्वातमावकयं कृत्वा, १७१ 
यश्चान्नं ्रतितो दयात्‌, २४७ 
यस्तु ष्णाजिनं ददात्‌, १८० 
यसु दवान्महीं राजन्‌ , १८८ 
यस्तु सिङ्गयच्युतां उत्ति, ४५ 
यस्तु सम्श्रत्य सम्भार, २५९ 
यस्त्वासन्नमतिकम्य, ४२ 

यस्य त्वेकगृे मूर्खो, ४१ 

यस्य धर्मध्वजो नित्यं, ४६ 
यस्य यस्य भवेदर्थी, २६८ 
यस्य यस्य यदा भूमिः, १८८ 
यस्य वेदश्च वेदी च, ४८ 
यस्स्थापयति तस्येह, ३७ 
याचितेनाऽपि दातव्यं, ११ 
याज्यतः हिष्यतो वाऽपि, २७१ 
यानं वृक्षं प्रियं शध्या, २५८ 
यानशस्या्रदो भार्यां, २५७. 
यानानां च प्रदातासो, २७ 
यानानि दत्वा विप्रेभ्यः, २६० 
§ सावज्ीवटृतं पापं, २३३, २३४ 
यावज्जीवकृतं पपं, २३९ 
यावत्सूर्यङृता लोकाः, १८७ 
यावतीः स्परायेद्राः, १७१ 
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यावन्म्हा तिष्टेति, १८७ 
युकतङ्गैः सकरैःषडिभिः, ७ 
येऽक्नान्तदान्ताः, २७ 

येन येन तु भवेन, ११ 

ये प्रतिप्रहानन्नेहाः, २७५ 

ये बकव्रतिनो विप्राः, ४६ 

ये वै जितेन्द्रिया धीराः, २७५ 
ये व्ययेताः स्वकमभ्यः, ३५ 
येषां तडागानि श्युभाः प्रपाश्च, २७६ 
नयसपसृष्टं दानं, २३ 
योऽर्ितः प्रतिगृह्णाति, १२ 
योऽन्नं बहुमतं भुङ्के, २४७ 
योऽसच्यः प्रतिगृह्य, १३ 
योगः क्षमा दया दानं, ३३ 
यो ददाति स मूढात्मा, १७ 
यो ददाति सुरश्रेष्ठ, १८८ 

यो ददाद्रूपयुकतार्था, १६९ 

यो ददयाद््रियेणान्न, २४७ 

यो नूयाच्चाऽपि िष्याय, २०७ 
यो वे चूते धनं जित्वा, १७१ 
्य॑न सन्त न चाऽसन्तं, ३२ 
यः कारणं पुरस्कृत्य, ४६ 

यः प्रयच्छप्यपूपञ्च, २३५ 


यः प्रयच्छति विप्राय, २६२ 


यः प्रयच्छति विप्रेभ्यः, १९ 
यः स्थापयति तस्येह, २५६ 


र्‌ 


नः रथप्रदानाच्छरीर, २६१ 
राजधानी यथा शस्या, ४२ 
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राजोपकरणं द्त्वा, २५९ 
राशिभ्तिठेः समे देश, २३८ 
श्कमदः सवेमाप्रोति, २५९ 
रोदित्यननं दीयमानं, ४५ 

ल 
# लवणप्रदानेन, २६२ 
लेके प्रकाशो भवति, २६२ 
लोभद्रिषद्धवाद्राऽपि, २५३ 


व 
वत्सैः पाताः सुप्रजाः, १७२ 
वणीनामाश्रमाणाश्च, ३ 
वस्रदाता सुत्रेषस्स्यात्‌ , २५९ 
# ब्रह्नप्रदानाद्चो, २६१ 
वज्ञान्नपुष्कठयुत, २५८ 
वन्नाभरणदातारो, २७४ 
वारिदस्तृप्तिमप्रोति, २५५७ 
वासोद्र्चनद्रसालोकयं, २५७, २५९ 
विकयं चेव दानं च, १७ 
विध्नमाचरते यस्तु, २४, २५ 
वित्ते दरति दुुद्धिः, २५ 
विदयते सागरस्यान्त, १५ 
वियातपदर्शाल्वांश्च, २८ 
वियातपस्समृग्या हि, १३ 
विद्यातपोभ्यां यो हीनो, ३४ 
विद्याद च्छादनावास, ८ 
विययुक्तो धर्मशीलः, २७ 
विद्यावन्तश्च ये विप्राः, २७ 
विया विज्ञानमासितिक्यं, ३३ 
विद्वद्धोज्यमविद्ठांसः, ४२ 


२.७९ 


विधिनाऽनेन तस्याञ्च, १८९ 
विधिवद्रा्मणान्‌ सवीन्‌ , २३४ 
विधिने तथा पत्रि, ४३ 
विनष्टः पर्यतो य्य, २५४ 
वेभ्राय दद्यल्युगुणा, १८५ 
विुक्तो योनिदोषेभ्यः, ६ 
विविक्तदक्षिणप्येषां, २१ 
विरिष्यते सुवर्णस्य, १९८ 
विदारावसन्तोद्यान, २७५ 
ृत्तस्थाय दरिद्राय, १८८ 
बरतिग्टानो गदितो, २७ 
द्रत्तिगखान्या सीदते, १७० 
तिश्च भेक्ष्यवृत्तिभ्यो, २० 
ृक्षगुल्मलतावल्यः ३०४ 

ग व्रक्षप्रदस्य वृक्षाः, २७७ 

५ वृक्वारोपयिदुतरक्षाः, २७७ 
वेदपूणैयुखं विध्र, २९ 
वेदविकयनिर्दिष्ट, १९ 
वेदविदात्रतस्स्नते, २९ 
वेदवरेदाङ्गततन्ञः, ३१ 
वेदव्रतविदीनश्च, ४७ 

वेदेषु च समिदेषु, २८ 
वेदोपनिषदे चेव, १९७ 
वैदिको दानमगौऽं, ७ 
वेदिकं लौकिकं चैव, ३१ 
वैवाहिकानां प्रेषाणां, २७४ 

# वैशाखे मासि, २३२ 

# वैशाख्यां पौर्णमास्यां, २३२,२३३,२३४ 
वैशाख्यामेव विधिवत्‌ , २३३ 
व्यसनात॑स्य रक्षां, ३७ 


२८० 


ङा 
राक्तः परजने दाता, १६ 
# शक्त्या दक्षिणा, २८८ 
दाङ्ख भद्रासनं छत्रं, १८८ 
राठी मिभ्याविनीतदच, ४६ 
राते हियणसादणं, ३६ 
शतं सहखगुदंयात्‌ , १५१ 
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स्वस्ति श्रौ महागणपतये नमः । अथ दानस्वरूपमाह । तत्र देवलः 
अथातो दानविधिं व्याख्यास्यामः 

(1118 001168100068 10 {886 5 0 16 (€, 

1. 4, प्रतिपादनम्‌ 0" प्रतिपादितम्‌; 1. 5, विदयते 01 वक्ष्यते; 1. 7, 
द्विविदेतुः 10" दिदेतुः; च द्विपाकयुक्‌ 0" षड्विपकयुक्‌; 1. 10, शक्तिश्च 
{0 भक्तिश्च; 16808 शक्तिश्च दानानां षडेतानि प्रचक्षते । पत्रेभ्यो 
दीयते 6{0.; 1. 14, स्यागबुद्धया 01 धर्मबुद्धयः; 1. 16, रेहिकं फल 
01 इदैकफलः; 1. 1१4, च्ियाश्च {01 निया न. 

11. 1-9, श्रुत्या चर्थोऽथिभ्यः प्रयाचितः । प्रदीयते चेततु तद्‌ व्रीडा दान. 
मिति स्मृतौ {07 16 187 {0 1168; 1. 3, इष्टवा {01 ष्ट; 
हषायदयत्‌ प्र {0 इषवेतयस्म; 1. 6, दीयते अपकर्तृभ्यो मयदानं तदो. 
चयते {01 16 ]1016 1106; 1, 7, धर्मकृत्‌ {1 ध्युक्‌ ; 
1, 10, अनिन्याजीवकमौ 0" अनिन्यजी ; 1. 11, तिद्काः {01 
त्रिश्यङ्कः; 1. 16, स्वयं तनाजि {01 स्वयलेनारज, 

1. 9, दानादेश 10 दाना देश ; 1, 8, सम्पदा 0 सम्पदाम्‌ ; 
1. 4, दीना चापि 07 हीनं चापि; 1. 6, षिभः पाक {01 षडिविपाक; 
1, 10, छनताम्‌ 0 अल्पताप्‌ ; ]. 11, यदत्तम्‌ 0 यदहनम्‌ ; च 
{0 तु ; 1. 19, न तत्सङ्कल्प 07 तेन सङकलप ; 1. 18, दानस्य विपु 
0 दानं स्यादि, 

1. 2, अपत्यावि {0 अपत्यवि ; यदि त्यजेत्‌. 0४ यदि त्यज्यते ; 
1. 8, इच्छासंस्थं तु {02 इज्यां ठु ; 1. 4, कालक्षेपम्‌ 0 काला- 
ेक्षम्‌ ; क्रियक्षेपम्‌ 107 करियपिशषम्‌ ; अथेक्षिपम्‌ 10 अपक्षम्‌ ; 
1. 7, अश्वमानि तु 07 अश्वमानीति; 1. 10, दनावास्रः प 01 दना. 
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वासपरि ; 1. 12, यानानि {0८ दानानि ; 1. 14, दर्थजातानाम्‌ {01 
दनुजातानाम्‌ . 

]. 4, गोपतं मुक्तदोष {0 पत॑मुक्तदोष; 1, 5, 8१९11008] 1116 
1001 0016 इह कीतिं 616:-कामधेनुश्च तदानं फटस्यात्मेण्ितं फलम्‌ । 
इहे कीर्तिमवा ; ]. 8, दन्यद्िरिष्ट ह्य 0 दस्मद्विशिष्टो नात्र ; 1. 9, 
पृथिवीमपि 0 वसुधामपि ; 1. 10, न काचिदुशतिम्‌ {0४ न किं. 
रतिम्‌; 1. 11, प्रदाय दाकसुधिश्च श्रद्धाभक्तिसमुयतः; {01 {16 
11016 116.; 1. 14, अश्वयानिमित्तत्वेन देयं र्यम्‌ । धर्मयुक्‌-धर्मयुक्त 
न्यायार्जितमित्यथः {0 11168 14 87)त 15 0/0 स्यायार्जित- 
मित्यन्यः 7 1176 19. 


>, 9 


# 1 


२. 9, 1. 16, विपरीतफल्परम्‌ {01 विपरीतफलम्‌,. 


२, 10, 1. 1, पुरातनमिति {0 धरातलमिति ; 1. 8, ब्रेथारक्षा {07 वृथावक्ता ; 
1. 4, प्रसूयते असिमर्निति 107 प्रसूयते अनेनेति ; 1. 11, सर्वशः 
{01 स्वेतः. 

?. 11, 1. 1 निमित्तेषु 0" निमित्तेसः; ]. 9, पूतं तु शक्तितः {01 पूतेन 
राक्तितः ; 1. 8, मजुः-येन येन हि भावेन ; 1. 8, स्म्रतम्‌ {0 
विदुः; 1. 10, स्मृतम्‌ 01 बिहु: ; 1. 11, मपात्रेभ्यश्च दी 101 
मप्रेभ्यः रदी ; 1. 16, य॒त्र वाचा प्रतिश्रुत्य 07 यत्र वाचां प्रतिज्ञा 
तम्‌ ; 1. 18, जातान्वये 0" जातान्नरे ; 1. 20, दत्तस्य दरणेन च 
{01 दत्तस्यच्छेदनेन च ; 1. 21, साम्यति 0 नद्यति, 


२. 1४, 1. 2, घातकम्‌ 0" घातिनम्‌; 1. 4, इत्तिनम्‌ 01 उत्तिकम्‌; 1. 18, 
विपर्ययम्‌ {01 विपर्ययः. | 

?. 18, 1. 9, पौतरमिदारुते 0" पौत्रैः सदाश्ुते ; 1, 19, प्रदीयते {91 
प्रयच्छते, 

?. 14 1. 5, वराणस्यादो {07 प्रयागादौ ; 1. 15, यथाश्चति विदारे यते 
अन्वाहार्यदानादो 07 विहारे यज्ञे अन्वहार्बदानादौ. | 


?. 16, 1. 11, स एव प्रमो 0 यतीनां परमो; योगिनामातम {01 
योगेनात्म, 


¢ | 
2, 16, 


1:11 


11 


1, 19; 


२. 20, 


२. ९1, 


२, 22, 


अथ देयानि 0८ अथ देयदियानि 98 {06 1620109. 
1. 1, तच्र ब्रहस्पतिः02 बहस्पतिः ; 1.8, जीवितस्य {01 जीवतोऽपि ; 
1. 11, अदेयं स्यादतोऽन्यथा 0: न देयं स्यात्ततोऽन्यथा. 


1. 2, दक्षः ०0101४6. ; 1. 19, अन्यस्य हस्ते {0 अन्यदस्ते. 


1. 8, 0111760 ; 1. 4, एव च {07 एव वा; ]. 4, स्वकीय- 
दान विक्रयेच्छुः {07 स्वकीयविकयेच्छुः ; 1. 6, विकयानिच्छु {01 


विक्रयेच्छु. 


1. 1, एव तिष्ठति 10 अवतिष्ते ; 1.6, हि {गवु; ]. 4, 
श्रीरामायणे {0 रामायणे ; 1. 5, नावन्ञया 07 नावज्ञाय ; 1. 10, 
वेदविक्रयलन्धमे तदिति यन्निर्दिदेयते 07 वेदविक्रयेण च धनेन निर्दि. 
द्यते ; 1. 12, न्धम्‌ {07 यष्टन्धम्‌. 


1. 1, सुवर्ण रजतम्‌ {०८ स॒वर्णरजतम्‌ ; 1. 8, त्रैव परिवतैते 
01111166 ; न भवतति {01 न भजते ; 1. 6, पक्रपिण्डम्‌ {01 
पक्मन्नम्‌ ; 1. 10, इविर्दयात्‌ स्वस्ति क्षीरतिखान्मधु {01 शतं दयात्‌ 
स्वस्ति क्षीरं तिलान्‌ दधि ; 1. 11, मन्नं नि 0 मन्यं नि; 1. 18, 
तेषाम्‌ {01 तथा. 

1. 4, विभक्त {01 विविक्त ; 1. 4» दक्षिणा ह्येता {02 दक्षिणा त्वेषाम्‌ ; 
1. 5, कदाचन {0 कथश्चन 

1.2. स्नपनं सर्मदेवानाम्‌ 0८ माल्यप्रदानं देवानाम्‌ ; फल 


२८५ 


स्मृतम्‌ 10" समं स्थतम्‌ ; 1. 8, अपसारणम्‌ {07 अपकर्षणम्‌ ; 


1. 8, दानं फलं समम्‌ 102 दानसम यमः; 1, 9, गन्नरसवाहनम्‌ 
0000686 ; 1. 19, तद्यदान 07 तदाऽऽदान ; 1. 18, तन्मात्रं 


परि {07 तन्मात्रपरि ; 1. 15, परिकीर्यते , स्मयदानमासरम्‌ {0 


परिकार्यते यश्च स्मयदानमासुरम्‌ . 


1.4 अफलं मवति अल्पफलं वा {07 अफलं वा ; 1. 5, तद्यदानम्‌ 


{01 तदाऽऽदानम्‌ ; मान द्रन्यापसर्पणम्‌ {0 दीयमानद्रव्यापसपणम्‌ ; 


1, 6, प्रद्युपकारमाद्य {0 प्रद्युपकारसमदहया ; 8, लोके मत्यथ 


४९, 


३८द 


2, 24, 
2, ‰6, 


?. 26, 
ए. 9, 


>. 28, 


>. 80, 


= 81 


| 


* 8 
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परद्यापिता {0८ खोकप्रतीत्यथं॑भरख्यापितम्‌ ; 1. 14, नरकम्‌ 01 
निरयम्‌ . 


1, 1, अदनपूवेम्‌ 01166. 


1. 9, समुत्छजते 10" समुत्छजेत ; 1. 18, ब्रह्ममतेनाचरते ब्रह्महत्या- 
लोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो वसन्ति {01 11168 18 206 14. 


पा्ापाचलक्षणम्‌ {0 पात्राणां लक्षणम्‌-266 11686118 . 


1, 19, दाता यज्वा 10 दाता यच ; ]. 18, स्वाध्यायवाक्नियमवान्‌ 
07 स्वाभ्यायविन्नियमवान्‌ ; 1. 16, ध्य नयुक्ताः 01 शान्तिमन्तः. 


1. 8, तेन च 07 नेतरः ; 1. 4 वेदेन्धनसणदधेषु {07 वेदेषु च समि- 
देषु; 1. 5, किल्बिषादपि 07 किं द्िषादपि; 1. प्र, वैः च; 
1. 15, द्यभकारकम्‌ {01 श्भकमणे,. 


1. 1, व्यासः 00116 ; 1. 4 सङ्कररदितम्‌ {0 सक्षरदोष- 
रहितम्‌ ; 1. 5, दाननव्यासश्च {0 दानवर्षप्रथमे ; 1. 6, स॒भुक्तम 
01 प्रसुक्तम ; 1. ¶, न तु मूख {0 अनन्तर्षम्‌ ; 1. 8, मन्त्रो {० 
मन्त्रा ; 1. 10, दानव्याक्नः 0: दने व्यासः ; 1. 11, यत्किञ्चित्‌ 
101 एकोऽपि ; 1. 18, शातातपः 10 दातातपन्यासः. 


1. 8; स्वदारनिरतः {01 स्वाध्यायनिरतः ; 1. 16, ततः परम्‌ {0 


(नक 


ततः परः ; 1. 19, तेषामपि विशेषतः 10" विदया्ृत्तविरेषतः. 


1. 5, षडडभरङ्गैरीत्य यः 107" षडिभयेगिरधीत्य वा ; 1. 8, प्रा 
07 प्रोक्तः; 1. 18, संदायम्‌ {02 संदायी ; 1. 15, निडत्तः {01 
निभृतः ; 1. 17, समन्वितः 101 ससुच्च्छितः. 


1. 1, विद्यङ्का 0 च्रिद्यका ; 1. 2, "010 यथाविधि {11९16 18 


2 018 &8]0 ए]11९॥ €008 77 106 8 0 10. 85 0611 
णा सन्ध्यां स षष्ठो ब्राह्मणः स्मरतः. 


1. > ये च केचिदनग्नयः {0 ये च केचन मानवाः ; 1. 8, मामस्य 
नगरस्य वा । सवे तं शद्रघमिणः। अन्वासत कर्मकाले स्वप्नाय इव 


© | ३८७ 


तिष्ठति © 1. 8, 06100106 1711 सर्वै ते 206 116 9 ; 
1. 10, यमः {01 मनुः, 


२. 86, 1. 3, श्रद्धधानस्तथेव च {02 श्रद्धघानस्य एव च ; 1. 6, समम्‌ {01 
दातम्‌ ; 1. 11 {0 14 0121164. 


2. 87, 1. 4, षड्गुणं 10४ अनन्तम्‌ ; 1.6, दोत्रिणे 0 होत्निणि; 
1. 8, पुनः 07 स्खतम्‌ ; 1. 9, दक्षः 0101068 $ 1. 10, व्यस्त 
नाय ऋणार्थं च कुटुम्बाथं च याचयेत्‌ {01 16 प्र]016 1106, 


7. 88, 1. 4, रर्व्यपित्‌ 0 युवे पितृ; 1. 9, सान्तानिकम्‌ सन्तान- 
याजनविवाहार्थम्‌ 0" सन्तानिकः सन्तानभ्रयोजनविवाहार्थी ; 1. 11, 
[ति€€ 06 {0110171 86616101094 7181780 107 {070 
101 {06 62 28 &1₹€0. 216 विदयाविेषतः 66. ४16 06016 
गौतमः-गुर्वथं 6५ विद्यविरोषतः इति यथाविधि- 


निस्तारयति दातारमाव्मानं (च) स्वतेजसा । 

न रोके ब्राह्यणेभ्योऽन्यत्र वित्र पुण्यमेव च (१) ॥ 
अराक्ता तद्िजेन्द्रणां नास्ति वत्तिवताभिति । 
योऽग्यक्तो हव्यकव्येषु चरिद्यङ्को बाह्यणो द्विजः ॥ 


अभिभूतस्च पूर्वोक्तैः दोषस्परष्टदच नेष्यते । एकदेशतिक्रमो वेदस्य 
िचिन्न्युनस्याग्ययेन निशतः चान्तः रोकिकम्‌ । अथार्जितादिज्ञानं 
निवरतः । निषिद्धकाम्यकमभ्यः निष्कियः । अथाजितादिक्रियारदहितः। 
भवनादिषु यज्ञादिषु अभिभूतेऽप्रकृ्टः पूर्वोक्तः जने विद्याचारेः दोषैरुप- 
पातकादिभिः । वसिष्ठः 


यज्ञ सत्रं न चास्रं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 

न सुदत्तं न दुतं वेदः करिचत्स बरह्मणः ॥ 
यन्न वसिष्ठाभिजनः असत्तद्धिपकारातः(१) अत्र चा्मोपकषं प्रकाशं यो न 
करोति स पात्रमिति ताप्यम्‌ । यम्यातातपो 


तपो धर्मो दथा सत्यं चोचं ज्ञानं दथा णा । 
विद्याविनयमस्तेयमेतदब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 


२८८ 


[ ^ 0060613 


योगस्तपो दया दानं सत्यं रोच दया धृणा । 
विया विज्ञानमासितिक्यमेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 


पैरीनसिः 





क्षमा दमो दया दानं धमेस्सत्यं श्तं धृणा । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
केचित्तु श्रुते विद्या तपो सत्यं तथेव च । 
दानं श्रुतं तथा योगमेतद्नाह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
विद्यातपोभ्यां यो दीनो जातिब्राह्मण एव सः । 


क ५ 


केविद्धिदवान्नविद्रंद्च ह्यत्राणो (१) मेधा इति मानवाः (४) 


परं दैवतमभिमन वसिष्ठो यमच द्वितीयश्टोके() 
अश्रोतरियान तु वाक्यानप्नयश्च सशुद्रधमौणो भवन्ति । मानवाश्वात्र 


छोकथुदादरन्ति(४) 


मातृम(४) ब्राह्मणो भवति न विन्न कुश्चीखवः । 
न शुद्रप्रषणं कुयोत्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ 
अव्रता अनधौयाना यत्र भेक्ष्यचरा द्विजाः । 

तं प्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तपरदो हि सः ॥ 


शातातपः 





अब्राह्मणस्तु षट्‌ प्रोक्ताः ऋषिः शातातपोऽत्रवीत्‌ । 
आदयस्तु राजठत्तस्तेषां द्वितीयः कयविकयी ॥ 
तृतीयो वधादयोधस्य चतुरो प्रामयाजकः । 
पञ्चमस्तु गृतस्तेषां प्रामस्य नगरस्य वा ॥ 
अनागता तु यत्पूर्वं सादित्यां चेव पश्चिमाम्‌ । 


नोपसित द्विजः । अत्पविद्यायात्पं बहुविदयाया बहु इव्यर्थः ; 
1. 16, 906 11978] &7र6७8 १06 168708 तिकुमणिभ्यः 
200 इतरेभ्यः 01 भिक्षमणिषु 86 इतरेषु ; 1{ 18 {00881016 {01०8 


त | २८९. 


तिकुमाणेभ्यः 28 तिकुमारगेभ्यः, 816 {0088101 16 18 & (ताप 
1684108 01" सिक्षमाणेभ्यः ; 1. 18, दक्षिणायाः {0 दक्षिणायै. 


2. 59, 1. 1, वेदयापि {0 वेदयपि ; 1. 11, अन्तर्वेदि धनदानानि यमः-बहिवेदि 
610. {01# अन्तर्वेयेव धनधान्यनियमः । बहिर्वेदि &८ $ 1, 14, 
कारिणः अव {0 कारिणामाव ; 1. 16, 2{/€1 पाम्‌ 11161. 
1201868 स्वदुदहिव्पित्रजामातर च पुरोदहितस्त्वास्मन एव पात्रम्‌ . 


ए. 40, 1. 1, दानन्यासः 0४ दाने व्यासः ; 1. 3, सोऽनिन्यः स्वतिसंक्रमः 
{0 सोऽनिन्दस्वगेखसङ्करमः ; 1. 6, मित्यदेः {0 मित्यादीनाम्‌ ; 
1. 7, फलमिति {07 फल्मित्यथः ; 1. 18, विशिष्टाः गुणातिशय- 
रालिनः {01 विशिष्टो गणातिश्येन ; परभाग्योपञालिनः 01116 ; 
1. 18, [ ददात्‌ ] 8प्र168 16 0186६७१ ; 1. 19, धर्माथ- 
मिति {01 धर्मोऽयमिति. 


2. 41, 1. 4, यद्धन्ताः {07 तद्भक्ताः ; 1. 5; भवन्त्येते 07 भवन्त्यथ ; 
11. 6, 8 7, 816 01016 ; 1. 8, देशसम्छवे 10" देश. 
विश्वे ; 1. 9, महाफलम्‌ 107 मद्फलम्‌ ; 1. 10, येऽपि नेष्टवराश्व 
ये {0 तथा भेक्षचराश्च ये; 1. 11, महाफलम्‌ {07 महत्फलम्‌ ; 
1. 14, अथ 01116 ; 1. 18, चेकण्दे 10 वेकण्दे ; 1. 19, 
नास्ति मूख {07 न मूखैस्य. 


८. 42, 1. 4, यश्च {01 यथा 1 1000 [18668 1 06 {106 ; 1. ©, 
प्रधीयानः {01 अनर्घायानः ; 1, 6, महद्वा 01 सहसा ; 1. 10; च 
{01 वा ; 1. 15, विट्पतिं 0 अतिथिम्‌ ; 1. । 7, करमेत्‌ {01 
कमित्‌ ; 1. 19, सुमूर्षानपि {0 मूखौनपि च. ॑ 


ए. 48, 1, 2, ुमूरषातिकमे {0 मूरखस्यातिक्रमे ; 1. 8, नास्ति मूष १ (ले) 
व्यति {0 ना ऽमूखन्यति ; ुमू्षानि १ ( परनिति ) 10 मूखोनिति ; 
1. 9, न तं तस्करमर्च॑येत्‌ {0८ न तं दि खंखमानयेत्‌ . 


2. 44, 1. 5, नैव 01 त्म; 1. 9, विष 0710060 ; 1. 10, मन््रपूं 
{0 मन्त्रपूर्वं ; 1. 11, निङ्कत्य हस्तं तत्‌ 101 निकृन्तते हस्तम्‌ ; 


२९० | 400 6110113 


1. 1%, इति 0111166 ; 1. 18; उपरुन्धन्ति {01 उपष्वन्ति ; 
1. 14, कृत्वा 07 दृष्टा ; 1, 15, पुनः सद्धिप्रविषयः 0711166. 


2. 46, 1. 1, प्रथने ०710{6त्‌ ; 1. 6, चार्पितम्‌ {0 वापितम्‌ ; 1. प, 
निषु 0 वित्त ; 1. 9, सवं भस्मन्यपि हुतम्‌ 107" भस्मन्यपि हुतं 
द्रव्यम्‌ ; ]. 18, प्रथमे 01118 ; }. 14, त्रिष्वेतेषु {01 रिष्टे. 
ष्वेतेषु. 


?. 46, 1. 4, मयुविष्णू {01 मलुर्विष्णुश्च ; ]. 6, सर्वातिसाधकः {02 सर्वा- 
त्रिसन्धहः ; 1. 7, सुराष्वज {01 स्वगध्वज ; ]. 9, अधोटष्टिः {01 


अल्पद्टिः ; 1. 16, गृह्य धृत्वा {01 गृह्यं दत्वा . 


# 


£. 41, 1. 1, रक्षेत्‌ 0 कक्षम ; 1]. 4 ४07, 0006 ; 1. 8,. दाने 
व्यासः {07 दानव्यासः ; ]. 9, बीज {07 वीय ; ]. 10, च{0ःतु 
न वेद्‌ ब्राह्मणः 07 न मवेद्‌ ब्राह्मणः ; 1. 11, नवा 0 न चा; 
1, 12, स्पतिः 0011666 ; 1. 14, हीनो यः {01 हीनश्च, 


२. 48, 1. 8, नाम 0 ज्ञेयः; 1. 5, महे {07 मत्ते ; ]. 6, चौटचारण- 
पौरे 0 भाटवारणचौरेभ्यः; 1. 8, पङ्कल्वबयि {01 पड्ग्वन्ध- 
बधिरा ; 11 10-12, इति श्रीलक्ष्मी धरविरचितकल्पतरो दानकाण्डे 


प्रथमः परिच्छेदः 0 116 60101010. 


डैः 


£. 49, 1. 16, 706 गानाणह्‌ 17068 816 1090096 16 


66 परिकीर्तितः त्‌ तथा 011 [0288 50 : 


# । 


सवाण्येतानि कृतवा तु पुरा शम्बरपुदनः। 

वाुदेवश्च भगवान्‌ अम्बरोषश्च पार्थिवः ॥ 
कातेविया्ञेनो नाम प्रहाद्ः पृथुरेव च । 

कुः १ (चकु) रन्ये महीपालाः केचिच भरतादयः ॥ 


२, 80, 1}, 8, 169018;, 


तस्मादारध्य गोविन्दसुमापतिविनायकौ । 
एषामन्यतमं क्याद्रासुदेवभ्रसादतः ॥ 


?. 54, 


2. 55, 
२, 56, 


?. 5१. 


>, 58 


# । 


२३९१ 
{01 3 {0 6; ]1. 12, यज्ञोत्सव {01 याचोत्सव, 


1. 1, नियतम्‌ 0 जीवितम्‌ ; 1. 3, 1168610 0101766 ; 
1. 4, पुण्यां तिथि 01 पुण्यादितिधि ; ]. 18, मध्ये प्रमा {0८ मध्य 
प्रामा ;1. 14, व्यभियुक्त 01 कीसंयुक्त ; 1. 15, आननानि द्वाराणि 
यस्य स तथा 0 आननानि यस्य सः, 


1. 1, कराभवा {07 कराश्रया ; 1. 4 01111066 ; 1. 14, विना- 
यकदुगाया माशा अदधिविनौ 0 विनायकष्ुकावाण्वाकाश्चश अशिनो, 


1. 4, 11065 4 20त 5 07216 ; 1. 7, लोकपारसवर्णाः 
0110116 पीतक्ृष्ण स्कर्नाखाञ्चननित १ ८ निम ) कष्णदहरितसषितवणाः 
{01 पीतरक्तकृष्णनीलाज्ञननिभाः उवेताहृष्णहरितशरबलाः {01 {6 
11116; 1. 16, र लेङ्कुदी {01 शकेङ्कदी. 


1, 4, यथोत्तरङ्गम्‌ 01" अथोत्तराङ्गम्‌ ; 1. 6, सजतिकाष्टमयम्‌ {01 
सजातीयं काएटमयम्‌ ; 1. 14, सदा इति {0 सदा, 
1. 9, पुष्पफलेपदोभम्‌ {01 पुष्पवने सोमम्‌ . 


1. 7, ठोकपालखः वस्वष्टकादित्य {01 लोकपाल्वस््रष्टकादित्य; 1. 12, 
यथास्वहूपम्‌ {07 यथानुरूपम्‌ $ 1. 13, अष्टानाम्‌ 011/{6त्‌ ; 
1. 14, वेदमन्त्रैः {01 मन्त्रवेदैः ; 1. 16, सम्बन्धात्‌ 0 साध्य- 
त्वात्‌ ; 1. 16, देवतानाम्‌ 01 देवानाम्‌ ; 1. 18, घुपम्‌ {0 धुपान्‌. 


1. 6, तेजोवता लोकगणेश्च {0८ तेजोबलाल्टोकगणेन ; 1. 19, ममा- 
ष्वरं पाहि 107 शिवाय नः पादि. 


1, 8, ईइवाप्सरोभिः 102 सहाप्सरोभिः ; 1, 117, 0 11113 6186 
000प्8 216४ 1. 6, 10 1. 59. 


1. 7, विश्वाधिपते सुनीन्द्र 01 विद्याधिपते सुरेन्द्र; 1. 10, रक्षा- 
ध्वर्‌ नमः 01 विद्याध्वरं नः; ], 21, तयाङ्लीयप {01 अथाङ्गलीप. 


1. 1, नानि च {0 नादिकम्‌; 1. 12, मनुमन्त्रयेत्‌ 0" मनुवकषयेव्‌; 


1, 15, तथान्रृत 10" सत्यारत 


९.२ 


६ 


‰. 66 


० 


८ ८४ ४ - 


= 11 


61, 


, 0% 


608, 


° 64, 


के 


08, 


69 
10 


# । 


चै 


च्छ 


„ 8, 


२. 74, 


| ^ {76613 


1. 8, धममेराजमधाहमं तथा सूरये संयुतम्‌ 10 {6 11016 1706, 
[06 कण्ड्वा 848 116 गार्ह 1086 
ए988०86-ूयैण देमेनेव ; 1. 14, साक्षिभूत {07 शक्तिभूते ; 
1, 16, चरस्थावर 07 बहिस्थावर. 


1, 1, विद्वचारिणि {0 विश्वकारिणे; 1.5, पि दापयेत्‌ {0४८पिच 


दापयेत्‌ ; 1. 6, विरिष्टादीन्‌ 10" विरिष्टेभ्यः; 1. 9, तदनुज्ञया 
{01 तदाज्ञया ; 1, 18, लोक {02 रोक. 


1. 2, वसेत्‌ 10 ब्रजेत्‌ ; 1. 5, महीयते 0" मोदते ; 1. 14, 
दानविधानम्‌ 0" दानविधिः; अथ दहिरण्यगर्भदानविधेः-1]018 
16861116 18 00164. 


1. 9, दिनमथासाद्य-01 दिनं समासाद्य ; 1. 18, एतत्सर्वं पाद्वतः 
स्थापयेत्‌ 01086 ; 1. 15, पायोः स्थापयेत्तदत्‌ देमदण्ड- 
कमण्डटम्‌ 07 06 11016 176, $ 1. 17, दलान्वितम्‌ 01 
समन्वितम्‌ . 


{11168 16 10 19 816 0101160, 


168 2 816 8 216 010160.; 1. 12, दानम्‌ 10) 
दानविधिः; 1. 16, 11068 16 976 1 0111664. 


1168 16 81 17 816 0171164. 
1. 5, दीपेव, 07 दपि; 1. 7, त्रिःकृत्वा; {0 दिक्‌ कत्वा, 
आनन्दङृत्पद {01 आनन्दङ्त्यद,. 


1. % पादपप्रदानम्‌ {07 पादपदानम्‌ ; ]. 9, कुयात्‌ {01 कत्वा; 
1. 14, अधेकटपतुवर्ण॑स्य {01 ततस्तप्तसुवर्णेन, 


1. 1, त्रिःअद्‌ ण त्रिप्रद; ]. 16, भरपौच्कान्‌ {07 प्रपौत्रः, 


1* 1, वा पठेत्‌ {07 वाचयेत्‌ ; ]. 6, तस्प्रदानम्‌ 0“ पाद्पदानम्‌ ; 
1. 12, कमे होम कार्यैः {0 कुयौद्धोमका्य॑म्‌ , 


© 


2. 15, 


10 


{. 14, 
२, 18, 


२. 82, 


2. 88, 


२. 84 


# "| 


८. 85, 
९. 86, 


2. 817, 


९. 88, 
८१० 


२९.३२ 


1. 8, प्रपूजयेत्‌ 10 सुप्ूजयेत्‌ ; 1. 9, ताम्र 2116 कांस्य. 3010 
16284128 {07 कांस्य 216 {0116 


1. 2, मास्ये तु 01" माल्येषु ; 1. 5, दशेऽपि 10८ शतेऽपि ; सर्वा- 
नेतत्‌ 10" स्वैमेतत्‌ . 


पुत्रपौत्र समन्वितः {0 राजराजो भवेन्नरः . 


1. 2, प्रदं श्भम्‌ 10 प्रदद्यनात्‌ ; 1.35, चवा; 1.8, मुदं 
वा 0 छवासम्‌ ; 1. 11, प्रदानम्‌ 10 दानम्‌. 


1. 2, कार्थम्‌ {0 कुर्यात्‌ ; 1. 12, विभूषितम्‌ 107 समन्वितम्‌ ; 
1. 15, चासनम्‌ {0 वासनम्‌ . 


1. 5, घान्याकम्‌ {07 घान्यकम्‌ ; 1. 17, मवति दुःखमुपैति मर्त्यः 
0 हि सखदते भवबन्धदुःखम्‌ . 


1. 4, भास्कर {0 भास्करम्‌ ; 1. 8, भासयसे {0 पालयते ; 
1, 18, शस्यादिकम्‌ {0 सस्यादिकम्‌ . 

1. 0, सकलिकटषमुक्तः {0 कलिकटषविमुक्तः ; 1. 8, पूज्यते {01 
पूजितः. | 

1. 1, दानम्‌ 0 नाम ; 1. 7, 78 616 9€ 1, 8, दन्द 
निन" इन्द्रनीखमाणिमयेन कलशेन; 26110081 1088826 0700 
9.{6 कूबरो युगाधारकाष्टम्‌ . | 


1. 2, प्वजान्ितम्‌ 101 समन्वितम्‌ ; 1. 0, 0121066 ; 1. 11, 
मवाभिधाय {01 मवाभवाय ; 1. 16, एवम्‌ 01 एतत्‌ , 


1. 8, एवम्‌ {0 भस्मन्‌ . 


1. 7, पुष्परथः कीडार्थो रथः स च {0 पुष्परथः स च ; बवडर्बाभिः 
{0 वर्मी ; 1. 11, चन्दनैः {0 चन्दनः; 1. 19, कुर्यात 
{07 कुर्याच तरि. 


1. 7, तस्मात्‌ 0 यस्मात्‌, . 


२९४ [ ^ 1060617 


?. 89, 1. 6, रथगजदानात्‌ [01 गजरथदानात्‌ ; 1. 11, अथासाय {01 
समासाय ; 1. 14, तदधस्थायि {01 तदर्धं वापि. 
>. 90, 1. 6, ककटम्‌ {07 कर्वटम्‌ , 


?. 91, 1. 4, अभिपूजयेत्‌ 101 रपूजयेत्‌ ; 1. 10, 01016त ; 1. 15, 
यस्मात भूमिदानस्य कलं नाहन्ति षोडशीम्‌ {0 116 ग}018 1716. 


८. 9५, 1. 4, भवनं स्थानमात्रं वा 0" मवनस्थानमात्रं वा, 


£. 98, 1. 8, अमङ्गल {01 अमङ्गल्य ; 1. 9, वुरसमन्विताम्‌ 0 वघु- 
खदाकरयुताम्‌ ; 1. 10, तदर्धनाय शक्तितः {07 तदधैनाप्यकतितः 


2. 96, 1. 1, विर्वचकं 0 विषुवादिषु ; 1. 5, भरमज्नेम्यष्टकाश्रृतम्‌ {01 
रत्नङुम्भाष्टकावृततम्‌ ; 1. 6, पद्ये स्थिते विद्वम्‌ {0 मध्ये स्थितं 
विष्णुम्‌ ; 1. 18, ब्राह्मणायाः {07 ब्राह्मण्याद्याः . 

2. 97, 1. 18, श्भम्‌ 7 परम्‌ . 

2. 98, 1. 7, शरे 01 सारम्‌ . 

२. 99, 1. 8, प्रं 9 अच ; 1. 18, रेषधर छमे {97 शङ्करे उभे ; 
1. 14, सवतः 0 पूर्वतः ; 1. 15, आग्नेष्याम्‌ {0. आग्नेयी. 

2. 100, 1. 15, उदीरयेत्‌ 01 उदाहरेत्‌ . 


>, 108, 1. 4, ¶13 1106 18 21९0 {€ 1116 1, 

>. 104, 1. 16, तद्वत्‌ {0 सयः , 

2. 105, 1. 1, ०6; 1. 5, गण6 ; 1. 11, गारुत्मतदातं 
तद्वत्‌ 07 गारत्मतं तथा तदत्‌ . 

2. 106, 1. 4, श्चभाः {07 स्मरताः ; 1. 14, भक्त्या 0" लक्ष्म्या. 

९. 1017, 1. 4» सरूपम्‌ 07 सरूपः 16 16807 महाभूतघटदानम्‌ । 


तत्र मत्स्यपुराणे-अथातः' मन॒त्तमम्‌ 61९. 4 ]1 {116 एश,868 
276 ए771116 प्य [्रल6 {0 ], 6 ग 7, 108, , 


( | ३९५ 
. 108, 1. 18, 0177166. 


ए. 109, 1. 5, स्वभूते {01 सवभूतेषु ; इति श्रीक्ष्मीधरविरचिते कल्पतरौ 
दानकाण्डे द्वितीयः परिच्छेदः {0४ 1116 ९010100, 


2. 110, 11. 15-117, 216 01111764. 


2. 111, 1. 1, रोभावजे दिवाकरः {01 रोमां चक्रे दिवाकरे ; 1. 3, सप्त- 
द्वीपाः ससुद्राश्च {0 पीरात्सप्तगुणं रोप्यम्‌ ; 1. 4, कांस्यमन्र {01 
कांस्यपाच्रम्‌ ; 1.5, 00166 ; 1.9, यादसानि £ या 
इषानि ; 206110118] 116 प्त 206 1. 9, 

अरण्यानि च सत्वानि सौवर्णानि च कारयेत्‌ . 


९. 112, 1. 2, अदताम्बरसंच्छनना खग्विणः सुविभूषिताः 01 {16 11018 
1116 ; 1. 4, एवं विधाय 1 एवं विधांश्च ; 1, 10, तोषमेति 
107: तोषयेच्च ; 1. 28, वणेनाभो 0" स्वर्णनाभः. ` 


2. 118, 1. 1, पद्येत्त॒ 07 परयन्ति ; 1, 8, पश्चदुरणोक्त 0101#{6त. 
(6 11686708 2 गोच्द्दान 28 0111160 ; 1. 5, अथा- 
परम्‌ {07 अतः परम्‌ ; 1. 6, तत्पदं धाम दप्तकामेरपोषितः 01 
तत्परं धाम तृषाः कामैरशेषतः. 


2. 116, 1. 6, इति तिप्रकारं 01 इति कालिकायुराणोक्त. 
2. 117, 1, 8, अचैयेत 0" अर्चयेच्च ; 1. 15, लोष्टुना {0 लेष्डुना ; 


1. 18, 2{€" महीयते 116 60100110 इति गोसदखदानम्‌ 18 
{01 11616. 


2. 118, 1. 1, 0711066 ; 1. 10, दातव्यम्‌ {0 द्विजानाम्‌ , 1. 15, 
261 शेषः {16 00100 18 0101066. ; महाभारते 01 
अथ महाभारतोक्तगोसदल्लदानम्‌ . 


2. 119, 1. 8, अक्षयो 0 अक्षयान्‌ ; 1. 6, पुण्यं दिवि 0 लोकं दिवि; 
इति तिल्द्रोणदानम्‌ 0" इति तिप्रकारगोसदल्लदानम्‌ , 


©, 140, धान्याच्छदानम्‌ 1118 1168410 18 0101166. 


३९द [ ^ 1706012 


2, 121, 1, 1, 00716 ; 1. 5, यथा श्राद्ध वि 0 यथा शाच्नवि; 
1. 8-10, 0111764 ; 1. 12, 00068 2€# ]. 16 ; 1. 18, 
11168 1 8० 2 ग {86 122 26 {02 € स्यात्‌ ; 
11. 19-20, 00168 €" 11068 1 21. 2 10 {0826 121. 


>, 1422, 1. 7, मुरारि; 01 पुरारिः. 


1. 124, ]. 8 81 9, 0101116 ; 1. 10, 9४ 11, 316 {0प0त्‌ 
217 मानससरसा ; 1. 11, पश्चात्‌ पथिमदेश्े 18 {001 
2{{€7 सवन्नम्‌ 11 1. 15. 


२. 16, 1. $, लि अस्तु मे 18 0प्०त्‌ 106 {01101018 ०५१110४. 
2] 186' : इत्यनेन मन्त्रेण गन्धमादनपवतामन्त्रणम्‌ । उत्तरैः 
यस्मात्वम्‌ 60. ; 1. 6, इत्यनेन 0 अनेन ; ]1. 12, गश्च {07 
गावः ; 1. 18, शक्तितः 01 अथवा ; 1, 15-18, 0111166. 


2. 121, 1. 4 {0 6, 0101166 $ 1. 14, क्वणान्विता {01 वणं चिना, 


२, 130, 1. 9, ^ तव॥0091 1106 पणत्‌ शीलः गुडपर्वैत यस्मात्‌ , 
सोमग्यदामिन्या भात तवं गुडपर्मतलम्‌ ; 11620108 सुवर्णाचल {07 
कनकाचल ; 1. 11, प्रदानात्‌ 07 प्रसादात्‌ . 


72. 181, 1. 8, एकशताव्‌ {01 एकपलत्‌ ; 1. 6, सर्मेगर्भाय ण ज्रह्मगभौय ; 
1. 15, सुवर्णाचर {01" कनकाचल. 


2. 182, 1. 14, पवेत 0 अचल ; ]. 16, #06 कल6 86०0 ज 
कापांसाचलदान 18 0111006 91 116 १९8९8 00. प्रताचल 
दान 816 &1ए€). 


+. 184, 1. 10, 0171166. 
2. 188, 1. 1-3, गपाणल्त्‌ ; 1. 4, प्रैत {07 अचरः 
2. 156, 1. 4, विसजेनम्‌ {01 विसर्जयेत्‌ 


२. 181, 1. 15, विभूषणेः 07 विकेपनम्‌ . 


© ] 


~, 139, 


2. 140, 


९. 141, 


>. 148 
८. 144, 


# । 


2. 144, 


२९..७ 


1. 11, तन्ममानन्दकारी त्वं {0 तद्वन्ममानन्द्कारी ; 1. 14, 
उदुभूतः शकंराचलः {01 उद्धता शकंरायतः ; 1. 19, ततो विष्णुपुरं 
जेत्‌ 0" स ठ विष्णुप्रचोदितः, 


1. 2, रोटेष्वमत्सरः 0 रोके विमत्सरः; 1, 4, सर्वतोप {01 
पवेतोप ; 1. 14, 00116 ; 6 01012101 16208: 
इति श्रीलक्ष्मी धरविरचिते कल्पतरौ दानकाण्डे तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


1. 10, व॒ 0 यः; 1. 18, णँ चतुम्पादो 01 णविष्षुपदो. 


1, 17, दयात्‌ 01 देयाः. 


1. 9, इति तुखाभार 07८ इतिभारः 1. 8, एकेनैव घटेन 0101164. 
11 018 06 0166 1616 1187 1116 01176 0888826 
06{फ€€0. {116 8918 00 10. 1458-4 18 016 %8 ९1166 
0 61261 , 110 {16 0108068 11064 806९6, 11 
11118 }{81078611100. 


॥ ! 


1. 9, तत्रैव 0111160 ; 1. 10, ङ्गयः 7 शङ्गः ; 1. 14, 


वाच. 


2. 145, 


2. 146, 


2. 14, 


2. 148, 


1. 1, 01166 ; 1. 16, दिजार्पिता 07 द्िजार्पिते ; 1. 19, 
द्त्वा 01 दत्ता. 


1. 7, दधिधेनु 1 रसधेनु ; 1. 8, पन्वधेनु 0" पञ्चगुडधेनु ; 
1. 11, ते षोडश मवेद्धेयुः 0 सा तु षोडराभिः कार्या. 


, 4, निक्रणो 07 प्रयतो ; 1. 6, अवते अपरेणेव {0८ भवनेऽपि. 
चिरेणेतत्‌ ; 1. प, विजितेच्ियः {07 संयतेन्द्रियः ; 1. 8, धूपदीप- 
विचित्रकरैः 07 दीपधूषैरविचक्षणः ; 1. 14, जिह स्वभमयाम्‌ {01 
जिहामन्नम्यीम्‌ ; 1. 15 0 17, 0101४66 ; 1, 20, श्म्र 
101 शभ. 


1, 6, अविचारणात्‌ ; 1. 8, 20 1116 8 6 100 
84110028] 11168 816 @ाष्छा ; , 


३९८ 4006061 2 
इहैव तेजकवलः सूक्ष्म सूत्रं ठु......, । 
पादा इ्षुमया तथा ॥ 


ताम्रप्रषठं भवेद्रविणो मणिभमौक्तिकेः । 
धातु प्रमथः कणैरदतनिः फरमयेस्तथा ॥ 
*"* """"सायुक्तो बहुपुत्रसमन्वितः । 


क 0 (१ 


पुनदेग्या रतो नित्यं पूजयेद्विधिना च ताम्‌ ॥ 


प्राप्यं 616. ; 16810 धरतेचदानम्‌ 18 0111166 ; 1, 10, 
देवीपुराणे 0101160 ; 1. 12, सर्पिषेण विजानता (१) {0 
सर्पिर्धरुविधानतः ; 1. 14, पुष्पमा 01 ्वजमा. 


९. 149, 1. ¶, 4.0 1015 1106 16 010 क्10& 24011008] 
0086 €द्}01211891011. 18 10{61{00]86त. : सिता सकरा. 


८. 150, 1. 8, देवीपुराणोक्त 0111160 ; 1690410 जलधेनुदानम्‌ 
“ 01101160 ; {1068 11 10 18, 01710766 ; 1, 14, स्याक्षत 
{01 व्यद्रन्य. 


२. 1851, 1. 1, विधनिनोपकल्पयेव्‌ 0 धान्यानां च प्रकल्पयेत्‌ ; 1. 2, 
वर्सं सङ्कल्पयेत्‌ 0 वत्सकं कल्पयेत्‌ ; 1. 8, विधौयते {01 ह्यन- 
न्तरम्‌ ; 1. 4, क्तः प्रदद्याद्यः 01 क्ताय ददादः ; ]. 5, सूदनी 
01 तूदनी ; 1. 11, पुण्यफलरम्‌ 07: दानफलम्‌ ; 1. 19, 1116 
10110711 18 एप्त 206, ; 1. 12, कृत्वा ऊुम्मान्छुवणांश्च 
गन्धमात्येरलंहृतान्‌ । प्रपा शाला सभाजनसमाश्रयः । सुवर्णान्‌ 
शोभनवणान्‌ ; 1. 14, 18 01166 $ 1, 16, द॒तृप्तानाम्‌ {1 
सतृप्तानाम्‌ . 


72. 162, 1. 5, कामदानाय 07 मम कामाय ;. विति च तै 01 विति; 
1. 4, कीडाय वै 0 कृत्वाचवै; ]. प 09, 0);6त ; 
0620708 अथ तिलधेनुदानम्‌ 01166. 


?. 158, 1. 1, प्रक्पयेत्‌ 07" प्रकरप्य च ; 1. 4, प्रयच्छेयः {01 प्रयच्छं- 
स्तु; 1.9, वे0वा, 


© | ६९९ 


7. 154, 1. 5, म्रयत्नतः 0" यतव्रतः ; 1. 6, येन {01 केन ; 1. 8 #0 
10, 01160 ; 1. 11, (8 01100 80619008] 
01086 € 01209710) 18 006 861 €0त्‌ ० {108 1106 : 
कस्योपधानसंयुक्तं कांस्यपात्रविहितम्‌ ; 1. 14, धते वागसकाषठज 
0 ङ्गं चागरुकल्पितम्‌ . 


८. 155, 1. 1, प्राणान्‌ 07 प्राणान्‌ ; 1. 2, तद्वच्छकं 0" तत्वशकं ; 
1. 5, नराधिप 0 नराधिपः; 1. 1१, युपुण्येषु प्रमोदत {01 
मोदते त्रिदशैः सद. 


>. 156, 1. 7, बेद्त्रे (ग्य १) 0 देवाय; ]. 19, याश ष्ययित मानुषः 
ण्ण्यिदिग्याये च मानुषाः; 1. 15, 01666. 


२. 157, 1. 1, तथा चैव {07 विधाश्चैव ; ]. 5, ^. आदित्यपुराणे ;8 
01 माचुष्वाच ; 1, 8, सुवणेरजता {0 खुवणंकजला ; 1. 11 
2110. 12, 01116 ; 1. 18, सच्छन्रं सोपानत्कं च दर्भविष्र- 
संयुतम्‌ 0४ 1016 1106 ; 1, 14, स्थगितं हाविपात्रेण धृतं 
0 स्थापितं दधिपत्रेण मधु ; 1. 18, यतः 0 यस्तु ; व्रजते 
07 लभते ; स्वरूपतो 07 रूपतो 7 {6 1686774. 


?. 158, 1. 19, वस्त्रसं्वाताम्‌ {0 वघ्रसंयुक्ताम्‌ ; 1. 16, ^€ फठं 
1116 त यमः 18 11161]{0018{60 3 1, 17, खरीम्‌ 01 
मुखीम्‌ * 


2. 159, ], 1, 0216 ; 1. 11, अयाचिताम्‌ 0 यथाविधि ; 1. 12, 
त्रिक्ृत्तिपूवा पूथिवी तेन दत्ता न संरायः {01 1116 श]1016 1106 - 
1. 18, देवीपुरणे 01 वायुपुराणे ; 1. 15, सदुग्धाम्‌ 07. सत्व- 
भराम्‌ ; खगाम्‌ 0 स्वगाम्‌ ; 1. 15, श्मपङ्कजेः 0 भक्तिभावतः; ` 
1, 11, 0101166. 


?. 160, 1. 8, यो गां सुपरिपू्णा्ञीम्‌ 07 यो मांसपरिपणाज्ञम्‌ ; 1. 9, चित्र 
{0 छत्र ; 1, 10, कुतपे निविष्टवरणाम्‌ 01 कुतपविवक्तचरणाम्‌ ; 
1. 18, नैव 0 चेल, 


०० 


2. 161; 


~. 16%; 


+. 164 


# । 


>. 165, 


>. 166 


# । 


2. 167, 


2, 170, 


^ 1060612 


1. 2, परिच्छन्नाम्‌ {01 युगच्छननाम्‌ ; 1. 3, बण्टास्वननकोखाहटैः 
{0 {06 10016 1106 ; 1. 5, विदांवर 0 विदांवरः; 
1. 11, रत्नैः {0८ वन्नेः ; 1. 15, पटच्छ्ना 0" पषच्छन्ना ; 
1. 16, मात्रकं पितृक च यत्‌ {0४ यत्पापं मातृक भवेत्‌ ; 1. 17, 
जले घृतस्य दस्तस्य 0 यच जन्मशतैस्तस्य ; 1. 18, गां ददानीह 
इत्येव वाचा पूयेत स्थैशः 0" 06 11016 116. 


1. 2, प्रयच्छेत 0 प्रयच्छेत्तु ; नरः शुचिः {0८ पयस्विनाम्‌ ; 
1. 5, ङ्गपुष्पैरलङ्कताम्‌ 0 गन्धपुष्पैरलङ्कताम्‌ ; 1. 10, दहत्य- 
भििविन्धनम्‌ {07 दहत्या सप्तमं ककम्‌ ; 1. 16, नादैः {0८ घोषैः. 


1, 5, ^€ पयति {16 {0110 10& 60101120 इति कपिखा- 
दानमादाप्म्यम्‌ 18 &1€ ; 1, 9 10 11, 00116 ; 
1. 13, सोमलोके {07 अभिरेके ; 1. 15, दत्वा {0 दयात्‌ , 
7161" 116 15, 1. 18 18 1610686 ; 1. 16, कांस्यदोहि- 
नीम्‌ 01 कमदोहिनीम्‌ . 


1, 3, कास्यदोहनाम्‌ 0 गां पयस्विनीम्‌ ; 1. 4, वारणं जोक- 
माप्नुयात्‌ 07 कौबेरं लोकमद्नुते ; 1. 5, कामदोहना अनायसि 
दोह्या 18 8116081 28.18८ {0प०त 90९ गौः ; ]. 7-8, 
01016 ; 1. 15, वसूनां लोकमरनुते 01 व॒लोकं समरनुते. 


1. 4, जित्वा 0" भित्वा ; 1. 5, राजन्‌ 01 रज्ये ; 1. 14, 
सूक्ष्मेण {07 क्षणेन, 


1. 8, 076 ; 1, 4 {0 6, गत्‌ ; 1. 8, पारगे 
0 वादिनि ; 1. 13, 01116. 


1. 10, नद्यः {07 कल्याः ; 1. 16, 8070 1€16 {0 1, 4, 
0 10926 168 18 0701186, 


1. 5» नित्यं प्रगकित 07" नित्यात्रिगलिति ; ]. 10, न व्यङ्गम्‌ {01 
न चोभ्राम्‌ . 


1, 1, 0101664. 


¢ | 


{, 171, 


. 179, 


>. 178, 


2. 176, 
5 ४ 1 1 7 | 


2. 178, 


८, 179, 


2. 180, 
2. 181, 


>. 182, 


२. 185, 


1. 4 0 7, ०06 ; 1, 11, अन्तयौताः {0 अन्तर्जाताः ; 
1. 17, भूमि 01 खति. 


1. 1, 01116 ; 1. 7, तथा 18 {000 76016 तिः ; 
1. 12, अतिसक्छृत्य 01 अभिचत्कत्य ; 1. 16, सबले 1 
समङ्क ; 1. 17, मध्ये 07 मध्यमिमाम्‌ . 


1. 6, एकात्म 0 एकात्प ; 1]. 10, अ्थवादाशिषस्तव {01 
वक्ष्यमाणावसिष्टवत्‌ ; 11. 11 {0 16, 00164. 


1, 18, 0101164. 


1. 1, तत्र 01010166 ; 1. 4, चिन्नपुषपेश्च 0 चित्रैः पुष्पैश्च ; 
1. 5, क्षमापयेत्‌ 01 क्षमानयेत्‌ ; तां गां तत्र 0 तत्रैतां गाम्‌ ; 
1. 9, मनुना चीणैमेतद्धिः संचतेन (१) पुरा किर {01 {16 प्र 016 
1116 ; 1. 10, अवाप्नुयात्‌ 01 अनुत्तमम्‌ . 


1, 4, शीततोयं गवामन्नं इषेः शिष्टैः द्विजे नरः {0४ 16 1101६ 
1706 ; 1. 19, रेश्वर्य॑तेऽभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः 01 
16 11016 1106 ; 1. 4, द्व्य तेऽभि 01: रेडवयोण्यमि, 


1. 4, तथा 18 00 6016 अनड्वाहम्‌ . 


1. 2, सुव्णखरम्‌ {01 सखुरम्‌ . 


1. 8, 0101166 ; 1. 11, दु 0" च; 1. 12, तथा तु 
या ; 1. 13, द्वादरयाम्‌ 01 द्वादशी. | 


1. 8, दभ {07 शद्ध); 1. 10, चतख्षु दिष्चु॒विन्यसेत्‌ 
01060 ; ष्रतक्षोद्रदधिक्षीराणि पूर्णपात्राणि कुम्भानि च 
यथाकमं पूरवादिदिष् स्थापनीयानि । बाह्यो स्थानकं दानं ` 
प्रदेशाद्वाह्यसमीप एवं स्थानं यस्य स तथा । माजेयेदिति {01 
11168 1 10 14, 


1.7, हि 0८च; 1. 10, तु 0 तत्‌ ; 1, 11, अच्रापि विव. 
क्षितम्‌ {0 अत्नाऽविवक्षितम्‌ , 
५१९ 


४०२ 


2. 184, 


2, 186, 
९. 184, 


2. 188, 


¬, 189, 
2. 190, 


९. 191, 
९. 194, 


+. 195, 
>, 195; 


2. 196, 


2. 107, 
2, 198, 


ए. 199, 


 ^0607 द 


1. 4, आधारत्े {0 त्वमाधारे ; 1. 11, रजन्द्रम्‌ 07 राजेन्द्र; 
1. 16, स्वाचान्तः 01 आचान्त, 


1, 5, अनामयम्‌ {01 असंशयः; 1. 7, देश 0" धान्य; 
1. 16, पूज्ययुग्मेन वस्नेण {0 सूक्ष्मवन्नेण युग्मेन. 


1, 8, प्रदायकः 0 विधायकः.. 


1. 1, दने 0707४60 ; 1. 9, वीतपापो 7 घोतपापो ; 1. 15, 
पाच्राष्षु {0 यथाप्डु. 


1. 1, वराश्वामरणभूषणाः 07" वराः प्रावरणाः कृताः ; 11. 12 10 
14, 0101064. 


1. 12, वंशेन {01 दण्डेन, 


]. 1, अपि 01 अथ ; 1. 6, प्रकरणात्‌ 18 {006 06018 वेदे 
मध्वः; 1, 18, कृत्य 0 प्रति. 


महामनाः {0 महात्मने ; 1. 18, स विष्ठायां कृमिर्भूत्वा 1 
विष्ट्यां च कृमिभूत्वा ; गच्छति 0" मन्ति, 


1. 11, गोऽट 01" गोष्ठ; बाहुषीयं 07: बहुबीज ; 1. 15, सद्भधः 
01. शम्भोः ; 1. 16, दनि 01011166. 


11. 9 0 11, 0111466. 

1. 7, अमन्त्राथमलोहितम्‌ 0" मङ्गलर्थमरोगतः; 1. 17, तथा 
07 तदा, 

1. 18, काश्चन {07 कनकं ; 1. 19, 01111016. 

1. 10, समाप्नुयात्‌ {01 समदनुते, 


1. 5, सन्तारयिष्यति {0 सन्तारयन्ति ते; 1. 19, हि छ तत्‌ ; 
1. 18, अम्मो 07 मम रज्यते. 
1. 2, हि णिवे, 


¢ | 

. 200, 
ए. 201, 
८. 202, 
२. 208, 


2. 204, 
२. ‰05, 


~. 06, 


२. 2017, 


40, 


ए # % 0 9 9 


2. 210, 


४०२ 


1. 4, मचुः 0८ तथा ; 1. 6, वीयम्‌ 0 क्यम्‌; 1. 9, सर्ब- 
दानमयम्‌ 0 सवेधमेमयम्‌ ; ततः 0 यतः; 1. 10, सर्वमाप्नोति 
0 समवाप्रोति $ 1. 11, अन्येभ्यः {0 अत्पेभ्यः. 


1. 3, चान्नं तु 01 शाघ्नंच; 1.9, संहिता 0 सिद्धान्त ; 
1. 11, भैरवम्‌ 0: भैरव. 


1. 1, स च विद्यागमात्‌ 0" सव॑वियागमात्‌ ; 1. 6, श्रीताडिपननिके 
0" श्रीताडपत्रके; 1. 14, धनु्दस्त 0 चतुरस्त. 


1. 1, कपूरेः 01" चन्द्रकैः चामरर्दषणेः {0 दपयेशवाऽमरेः ; 1. 8, 
निरुदकेश्च तथा 07: निरुदकैस्तथा ; 1. 14, कमात्‌ 0" कमम्‌ . 


1. 8, प्रकल्पयेत्‌ 01 कारयेत्‌; 1. 9, सम्पाय 0 निष्पाय, 


1. 4, पुस्तकं परिरेखयेत्‌ 01 तं पुस्तं परिकल्पयेत्‌ ; 1. 5, समन्वितम्‌ 
01 सम्बन्धि; ]. 6, पुस्तकं परिकस्पयेत्‌ । पुस्तके तं देवं परिकत्प- 
येत्‌ भावयेदित्यथः 0 {116 भ110]6 {106 ; 1. 10, 00116. 


1. 6, नमस्कृतम्‌ 01 निषेवितम्‌ ; 1. 18 ४० 14, विद्यादानप्रभावेण 
योगविद्य,म्ददेयदि । आत्मविद्याचुरूपेण यः अयच्छति मानवः {01 


0010 06 1168 ; 1. 28, सूत्नचन्धं तु 0८ तत्र रश्षयन्तु. 


1. 1, यन्घ्रकक्षा 07 यन्त्रं रक्षा; 1. 5, प्रवत॑येत्‌ {07 प्रवते ; 
1. 6 10 8, 0111166 $ 1. 11, दयात्‌ ब्रूयाच्‌ . 


1. 14, प्रधाना 10 ], 16 सस्य विद्या {6 11168 216 01166, 
1. 11, 18 68066 88 971. 6 ध्त्कणाफ {086 10888826 
25 0166 ए6]णकर धमधरमप्रणयिनी-थमोधर्भज्ञापिका ; 1. 18, 
पुत्रवत्‌ 01 कुत्रचित्‌ . 


1. प, त्रह्मवि 01 जित्पवि. 


1. 4, कल्पौ 07 मर्त्यो ; 1. 18, धमंसमाश्रयाः 0 समाश्रया; 
भाग्य ; 1, ‰४, 0080. 


० 


2. 211, 
ए. %19, 
ए. 218, 


2. 214, 


९. 215, 


2. 416 


# । 


ए. 217, 


९. 218, 


२. 219, 


2. 240 


चि 


1. 221 


चै 


[ ^.{70610त्‌12 


1. 14, बियादानं दात 0" विदयादात; 1, 18, प्रपूजयेत्‌ {01 
प्रसाधयेत्‌ ; 1. 19, खमग्वासोभू {01 सुधांसोभू . 


1.4, हि 0 तु; 1.5; एवहि 01 बन्धुरच ; 1. 20, भगवानेव 
शाङ्करः {01 शङ्करां भगवानिह. 


1. 5, सत्पत्रेभ्यः 0" सगोत्रेभ्यः ; 1. 16, -श्टक्ष्णां चन्द्रप्रयो 01 
छृक्ष्णचूणं प्रयो ; 1. 17, सेङ्काचपत्र 07 सत्काचवच्न. 


1. 7 10 9, ०007166 ; 1. 12, निभ्रथम्‌ 0८ निःश्रान्तम्‌ ; 
1. 18, विद्याधरे ततो यन्त्रे संस्थितं पत्रपुस्तकम्‌ {0 {6 11016 
116 ; 1. 15, सुरा 071 सुधा ; 1. 16, नानारागाङुलोपेते स्वर- 
बद्धमनोरमे 07 {116 11016 1106 ; 1. 17, तु 0८ च. 


1. 4, शछोकमादौ पञ्चकं तु {07 शोकपश्चकमादौ तु ; 1. 7, संयुतः 
0 संयुतम्‌ ; 1. 18, नानार्थोक्ताप्रसङ्गस्य शब्दयोग्यं यथा तथा 
00 06 ए11016 1116 ; 1. 14, विवेकतः {01 विदोषतः 


1. 7, 7000 लिपि 920 1. 8, 916 0017166 ; 1. 12, घुरतो 
चरत्यगीतेन {01 चृत्यगीतनिनदेन ; 1. 16, इच्छताम्‌ {0 अदनुते. 


1. 2, श्राद्धं शाल्नं यद्वा 01 श्राव्यं रास्त्रं श्रद्धा; 1. 4, शक्तिरमायया 


0 सक्तिह्यमायया ; 1. 8, सवार्थवित्‌ 0" राब्दार्थवित्‌; 1. 9, 
श्राग्य 01 श्रव्य ; 1. 18, सन्देहः {01 सन्दोहः 


1. 7 0 9, 01166. 


1. 15, विज्ञनेभ्यो रतस्य वै 07 ज्ञानं नित्यरतस्य च; ]. 16, 
वाक्यम्‌ 0 वाच्यम्‌ ; विवस्वता {01 विपर्चिता ; 1. 17, साधकम्‌ 
07 साधनम्‌ . । 


1. 8, सरलम्‌ 0 सरागम्‌ ; 1. 4, वृत्ताजुरूपेण {07 वृ्तान्तक्चेण ; 
1. 6, संयोगे 01" सङ्गेदच ; 1. 12, विभावितः {01 विभाषिततैः. 


1. 1, यथा कथचिच्छृणुयात्‌ 07 कथां न काधिच्छूणुयात्‌ ;. 1, 18, 
तत्फलम्‌ 01 भाग्यवान्‌ ; 11. 19-20, ,01116त. , 


©] 


२. 222, 


2. 428, 


2. 2४4, 


९. ९45, 


९. 246, 
2, 421, 


2. %48, 


?. 2५9, 


| ट 
ति 


५ 
क ५ नि [प < 
1. 1, 0011160 ; 1. 7, स कुलो मोदते दिवि {01 स्वगि ०९९. 


२ 


मोदते ; 1. 10, जातो याति ; 1. 11, प्ररस्तः {01 प्रस्त ‡ 
1. 15, स धन्यः स च कीर्तिमान्‌ {0 अक्षयान्भोगभूषितान्‌ ; 
1. 15, प्रदायिनः 107 प्रदायिनाम्‌ ; 1. 16, ते बै £! मर्त्याः ; 
1. 17, मदाभाग्यं 0" माहात्म्यम्‌ ; 1. 18, सप्तजन्मजैः 01 
जन्मजन्मजेः , 


1. 7, प्रदर्बितः 0 प्रकीर्तितः; 1. 18, 116 {गातका०४ 
2001110118.] 1168 ४16 {000 {७0 1106 1 8 
1116 18 : 


सर्वसस्यदु्म्पू्णां सर्वरत्नोपरोमिताम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो मर्ह दत्वा प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ 
तत्फङं लभते मत्यः विध्यादाने च भाग्यवान्‌ वैशाख ; 1]. 15, 


तावत्‌ 01 तद्वत्‌ ; पद्मम्‌ © पाद्यम्‌ . 


1. 1, तसह धमोनखिलान्‌ वैष्णवं परमं विदुः {01 1118 110] 
1116 ; 1. 5, कल्पे प्र॒ {07 कल्पप्र ; 1. 5, यत्र यत्‌. 07 यत्रै- 
तत्‌; 1. 13, देमहस्ति {01 हेमर्विह . 


1. 6, पुण्डरीकस्य 10" पोण्डरीकस्य ; 1. 16, आदित्यचरितं बहु 
0 भविष्यं तदिहोच्यते, 

1. 8, कत्पान्तलिङ्गम्‌ {07 कल्पितं लेज्ग ; 1. 10, ति्धेनु 0 तिल- 
कुम्भम्‌ ; 16968 तात्पुरुषर तत्पुरुष ; 1. 19, तात्पुसषे 07 तत्पु . 


1. 1, 0601068 &€1 1. 5 80 16868 ताघ्पुस्षे तत्पुरषकल्पे ; 
1, 8, सहक्चाणां 0" सदश्नाणि ; 1. 14, कूर्मम्‌ 0 कोर्मम्‌ . 

1. 1, चाऽखिला 0४ चाभ्मुना; 1.2, 01116 ; 1. 4, 
अष्टादशकं चैव {0 अष्टादश चकं च ; 1. 11, यो ददात्तद्भय 0" 
यो हि दयाद्गय. 


1. 6, गोरवः {07 रोरवः. 


०६ 
2. 480, 
2. 281, 


2. 23, 
>. 288, 


>. 484, 
>. 235, 
>. 486, 


2. 284, 


>, 488, 


[ ^ 06617 


1. 5, इत्येवं {01 इत्येव. 


116 ९8 06 11686102 16868 : अथ तिथिदानानि {01 
अथ तिथिदानम्‌ ; 1. 2, मार्मदीषेश्कपश्चम्याम्‌ 0 मार्गरपि 
शङ्कपश्चदर्याम्‌ 3 1. 4, पोषे पुष्ययुक्तायाम्‌ 07" पौषी चेत्‌ पुष्ययुक्ता ; 
1. 5, उत्सादित {01 उच्छदित ; 1. 6, स्वेगन्धेः 0101166 ; 
1. 8, सक्तेः 0 शकैः ; 1. 11, युच्यते 0 पुष्यति स्यात्‌ 
0116. ; 1. 12, 6868 श्राद्धं कलवा भोजनम्‌ ; तिखन्दत्वा 
पूतो भवति । फाटगुनी फाल्गुनी युक्ता चत्‌ तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्कृतं 
विस्तीर्ण शयनं विनिवेद्य मनेोज्ञां पक्षवतीं दविणवतीं प्राप्रोति नार्थ॑पि 
मतारम्‌ {0 1. 12-15 ; 1. 16, भतारं तादग्युणयुक्तम्‌ 
0111166. 

0111166 ; 1. 15, शङ्क 0111164. 


1. 5, ध्ृततुलम्‌ {0 तैख्वुलाम्‌ ; 1. 6, तैल्तुलाम्‌ 01 ध्रत- 
तुलाम्‌ ; 1. 9, रक्तेन 01 रसेन ; 1. 10, यमः-वैदास्याम्‌ {0 
वैशाद्याम्‌ ; 1. 14, तथा 0 यमः. 


1. 9, नदयति {01 मुश्चति ; 1. 18, शक्त्या 0 कृत्वा. 
1. 11, अवाप्नोति 0४ समस्ायः ; 1. 18, 01111166. 


मासदानानि 01 मास्रदानम्‌ 17 106 1168610 ; 1. 4, प्रत्यहम्‌ 
0111466. ; 1. $, तथा 18 1168166 86]शालृक्ग ; 1, 6, 
स्वगेलोकञ्च गच्छति 18 26016018] ; 1]. ए 10 9, ग#6त. 


1. 6, ईप्सितान्‌ कभते लोकान्‌ यानेषु विविधेषु च {01 {16 11016 
1118 ; 1. 9-0 18, गा#+6त्‌ ; 1. 17, कमेण समुदाहृतम्‌ 


` 0 कमेणेवमुदाहृतम्‌ . 


1. 7, 116 प्र 1016 [7716 18 {९86त्‌ 88 80 6द्]]809ग 
11086 8.888.626 1688 {08 : 


श्रतान्तेः मास्रदानाख्यनियमसमापतो--तथा' ; 1. 15 †0 16, 


 गपणा+66 ; 1. 18, अ्टङ्कल £ अस्ताङ्कल; सौवणीं 07: सौवण, । 


© | 
२. 289, 
८. 240, 


2. 441, 


2. 242, 
ए. 248, 


>, 244, 


८. 248, 


>, 446, 


©. 244, 


२. 248, 


2, 249, 


०.9 


1. 17, मक्तित {01 स्वराक्ततः. 


1. 7, सुक्ताफलादिकम्‌ 07 सुक्तादिकं तथा ; 1. 14, सार्वकाभेकम्‌ 


0: सावंकालिकिम्‌ ; 1. 15, कि्वित्‌ 0 लोके ; 6 ०010. 
000 इति माघदानानि 18 01184, 


1. 8, अभिजायते 0८ भवति ; 1. 5 0 7, ०116 ; 
11. 10 22त्‌ 11, 00108 ; 1. 12, 16268 : यथातुपानं 
दातव्यं मातृणाथं द्विजातये ए 16 11016 1126. 

1, 3, तेक 0 तिर ; 1, 9, अकतं अघटितम्‌ 01016. 


1. 4, यद्यत्‌ {01 यद्वा; 1. 5, न संशयः {07 विनिश्चयः ; 
1. 11, स्वातावथ {01 स्वार्ताष्वथ, 


1. 5, ऋद्धिक बे 70 बलयुमुत्साय ; 1. 7, पितृन्‌ सम्भ्णयति 


तथा {0 स्वपितृन्‌ ्रणयत्येव ; 1. 11, काल णिः कुल. 


1. 4, 16808 गन्धान्डतभिषा योगे राजमषान्‌ प्रदापयेत्‌ । दत्वा 

सगुरचन्दनान्‌ 0 {16 11016 116 ; 1. 6, म्रदापयेत्‌ {01 
को, 

प्रदाय वै. 


1. 9, गुणकररम्‌ 0" बहुगुणम्‌ ; 1. 6, भ्रियते नरः 01 नहिं 
जीवति ; 1. 15, हन्ति ह्यात्मनः तमः {0 स निदन्त्यात्मनोऽयश्चः . 
1. 1, यमः-आद्रेण च €0 ; 1. 8-4, 1626 : 

दुरुभस्तु मुदा दाता भोक्ता चेव सुदुकभः । 

सुदा दाता च भोक्ता च ताचुभौ स्वर्मगामिनै ॥ 
{01 16 {० 11068 ; 1. 7, प्रतिपूज्य च {01 अभिपूनज्ञतः , 
1. 14, समाः रातम्‌ 0 समारनुतम्‌ ; 1. 15, पात्रेभ्यः {01 
विप्रेभ्यः. 
1. 2, अद्यते 0 अयने ; ]. 1, रिवभक्तः वसेशक्षम्‌ 0" सिक्था- 
सिक्थाद्रसेष्ठक्षम्‌ ; 1116 ९01०0100 इद्य्दानम्‌ 18 0101186. 


०द 


>. 450. 


+. ५54, 


२. 258, 


?, 254, 


¬. £56, 


2, 451; 


2. 288, 
2. 461, 


>. ५62, 


ए. 268, 
ए. 264, 


+>, 266, 


[ ^ {06617 


1. ए, पर्णज्ञः 7 मर्मज्ञः; 1. 9, यत्नपथ्यामयज्ञदचव {01 धातु- 
पथ्यमयज्ञरच, 


11. 2-8, सर्वप्रदानममयदानेन अभीष्टलोकमप्रोति 101 00111 16 
11168. 


1, 6, 01106 ; 1. 15, रक्षितन्यः {01 रक्षणीयः. 


1. 1, विष्णुः 01716 ; 1. 8, 16 (गन]0000 इत्यभय- 
दानम्‌ 18 01116 ; 16 8९666610 {0 #16 26 # 
8661101) 16808 : अथ द्विजदानम्‌ 0 अथ दिजस्थापनम्‌ , 

1. 10, श्रेय इच्छता 01 श्रेयसे नरः 

1. 3, कृत्वा 07 ज्ञात्वा ; 16 60101100 इति दिजस्थापनम्‌ 
18 01117{64. 

1. 10, ब्रह्म दारवतम्‌ 01 ब्रह्म साम्यताम्‌ ; 1. 11, 00108 
ब्रह्मसाम्यताम्‌ . 

1. 6, रसान्न 01 वल्नान्न, 

1. 8, श्रियं कीणाति । विविधसुखस््रीभागभवति 01 16 1016 


1106. 


1. 4, {071 तुष्टिः 0 उपानदप्रदानेन 1 1. 7 01106 ; 
1. 8, अदुःखित्वम्‌ 01076 ; 1, 12, देवपुष्पप्रदानेन {01 
देवतापुष्पदानेन, 

1. 15, रत्नविभू 0 वनविभू . 


1. 6, तथा-रथमश्वं (0 रथमरवं 66 ; 1. 10, त्रये 01 क्षये ; 
1. 11, विचिन्त्यताम्‌ 0" विचिन्त्य च ; 1, 15, निचेदयेत्‌ {07 
दिने दिने, 

1. 21, यः पुनः 0 किं पुनः. 

1. 8, 88 तथा 06016 वस््रवहिप्रदनेन &10 ; 1. 18, नास्य 
0 नान्यः; }. 19, ङण्डिकाम्‌ 07 षटीपत्रम्‌ . 


0 | 
>, 68, 


2, 269, 


{. 270, 


१. 212, 


7, 413, 


२. 274, 


२. 475, 


२. 216, 


2. 419, 


२. 281, 


९. ५8४, 
£. 2838, 


२. 28५, 


१ 


1, 4, छयुद्धधीः 01 शुभवित्‌ , 


1. 12, ४8 तथा 0016 तडागकूप €{९, 


1. 10, सभम्‌ 07 सुखम्‌ . 


1. £, ४१0ऽ 606 116 % {6 ण]०फं०६ 10086 
0988888 अन्तर्दितामितृप्तानाम्‌-अविभाविताभिकषाणाम्‌ . 


1. 8, करन्धमस्य 07: कबन्धमस्य ; 1. 10, ब्रह्मदत्तश्च पाश्चाल्यो 
01 ब्रह्मदत्तस्य पश्चास्यः ; 1. 17, स्वदत्तोपगतः 01 मुकुन्ताय गतः. 


1. 1, सुवर्णहस्तां च गतो {07 सुवर्णृस्ताय गतो ; 1. 8, स्थास्यति 
0 तिष्ठति $ 1. 19, प्रदातारः 0" च दातारः; 1, 13, परि- 
वेष्टरः 0 परिवेष्टारः ; 1. 17, वसूनां 0" दीनानाम्‌ ; 

1, 1, 0017068 267 176 6 ; 1, 2, {0 4, 01010160; 
1. 5, श्युभमा 0" ततमा ; 1, ¶ 0 19, ०1164. 

इति श्रीमल्लकष्मीधरनिरचिते कत्यकल्पतरौ दानकाण्डे दानपरिच्छेदः 
{0 1016 ९6010000. 


1. 9, प्रपाकारः {01 प्रपाकारी ; 1. 7, प्रतिश्रयार्च {0 प्रतिषि. 
तार्च ; 1. 8, अन्नप्रदानम्‌ 0 अनुप्रदानम्‌ . 


1. 2, 01110164. 


1. 2, पूजयेत्‌ {01 दक्षयेत्‌; ], 11, पदिचिमान्तरम्‌ 1 परिचमं 
द्वारम्‌ , 


1, 12, यजष्वम्‌ {07 पठष्वम्‌ , 
1. 9, तथा च 28 {गात्‌ 06016 शाक्रं येदं च 61९. 


1, 12, {1072 रथन्तरम्‌ {0 प्रसिद्धम्‌ 11 1. 16, 16 11016 
0988828 18 01110160 ; 1, 0 त 21, 0006 थिः 
1. 1, 0 ‰ 285. 

५५2 


2, 486, 


1.0 


2, 288, 


ए. 289, 


2. 499, 


‰. 91, 


२. १99, 
ए. 298, 
ए. 29५, 
ए. 296, 
ए. 997, 
ए. 298, 


२. 299, 


?. ‰99, 


?. 901, 


[ ^ 70606; 
1]. 9 10 11, 00010066. 


1. 15, बारुणविधिः । वापीकूपतडागयन्ञान्‌ व्याख्यास्यामः {01 
वारुणविधिं वापीयज्ञं व्याख्यास्यामः. 


1, 10, डन्धन्तु 07 शुन्धयन्तु $ 116 ©01010107) कूषवापी 
तडागविधे 18 0111166. 


{06 1686708 दवारीबन्धः 18 01016 ; 1. 7, 60 9. 
0101{64. 


संस्थान 07 सन्धान ; दादत्तकं 0 वा दान्तकम्‌ ; 1. 20, छान्त- 
घ्चिताम्‌ {07 न पषठिताम्‌ . 


1. 9, भरम्भादौ {02 प्रारम्मेस्या ; 1. 9, सुमनोहरम्‌ {01 समहो- 
रगम्‌ ; 1. 18, प्रताकादिषु मुषितम्‌ {07 पताकादि विभूषितम्‌ . 


1. 5, तडागनलगेपेतं परिवारसमन्वितम्‌ {07 {116 11016 1106. 
1, 19, पुर्यां समन्वितम्‌ 01 कुल्यमथान्वितम्‌ . 

1, 5 {0 7, ०7166, 

1, 8 {० 9, ०710164. 

1. 7, अथ 0 मं; ]. 16, शैकमथापि वा 9: प कपथाऽ्थवा, 
1. 6, उष्वैवात ० गृद्धपीठ ; 1], 7 26 8, ग;164, 


1. 5, विगताधं सदा नराः {7 विगतश्च(१) गदा नराः; 1, 12, 
राज्यायुखतसोभाग्यं वर्ते च पुनः पुनः {07 116 जर11016 1106 


1. 20, तमाञ्ानां गतिम्‌ 07 तदेश्ानगतैः ; 116 (गन्गा 
इति दारीबन्धः 15 0111166. 


1. 12, 00768 9: 1. 15 ; 1. 18, जममा {0 खसमा : 
तथा चो 9 प्रोक्तं चो. 


© | 


ए. 809, 


९. 308, 
>. 305, 


+>. 806, 


२. 3017, 


८. 808, 
८. 809, 


2. 310, 


1 4 {0 4, 01116 ; 116 601०700 इत्यारामम्रतिष्ठा 
15 0111116 ; अथ 111. 1116 168470& अथ ब्र्षारोपणविधिः 
18 0111166. 

1. 3, वै कतुः {01 वैकृतम्‌ ; 1. 16 0 18, 01666, 


1. 3, भारत 0८ भावयेत्‌ ; 1. 15, कलोतम्‌ {0 कालधोतम्‌ ; 
1. 16, तान्ययिवासयेत्‌ 0" तानि न्यवेशयेच्‌ . 


1. 8, यथावल्लोकपाखानाम्‌ 0 स यावल्टोकपालनाम्‌ ; ]. 14, 
तथोपस्करपादकैः {0 तथा प्रस्तरपादुकैः . 


1. 7, क6/ तपणादिकम्‌ 6 {गाणक्रा0& 2१010091 
0086 62 ]121191014 [0988268 18 {006 सत्ती पुत्रतर्पणादि 
जन्यं तृप्त्यादिफलं रोपकस्य ्रयच्छति इत्यथः; 1. 8, {186 तथा 
0076 यल्नेनपि ; प्रयत्नेनापि 07 यत्नेनापि. 


1. 18, 11161101968 चिना अम्लिका तथा 67660 1106 18 
24 ]. 14 ; 1. 14, अरद्ू 0" अरणु . 


1. 16, नान्दीश्षः फलवद्धंन {01 नदेयः कुरवधैनः. 

1. 1, मूमिगरहम्‌ 0" भूमिर्दम्‌ ; 1068 8 0 5 ०0१16 ; 
1, 18, तलत्वेनाक्ृतमात्मना 0" तद्रेखकूतमात्मनः ; 1. 15, अपु- 
जराणां हि भवनात्‌ पुण्यप्रकृतकं रथम्‌ {0 16 11016 116 ; 
1. 16, महारत्रम्‌ 0 ममानुज्ञाम्‌ . 


(न [^ श ७ 


दषः 0101160 ; 1. 4, सुभगे सुखाय भवति विपरीतेति दुःखदः 
{0 16 1016 1106 ; 1. 9, समः तरः 0 समो द्रुमः ; 
(06 60100008 इति ब्क्षारोपणविधिः 18 0101066. 


‰. 811, 1. 9, विकल्प्य च {07 विकत्पयेत्‌ ; 1. 3, वापि 0 दयात्‌ ; 


९२, 81%, 


1. 4, विकल्प्य सङ्कप्य {07 1116 11016 11116; 1. 11, भवत्या 
07 दाक्त्या. 


106 001०0000 इत्याश्रयदानम्‌ 28 0011060 ; 1. 7, पूर्वेण 
{07 पूर्वे वा, 


७१२ ^ 2060013 


2. 818, 1. £, चात्र 0 तत्न; 1. 8, न वान्यथा 07 च नान्यथा; ], 5, 
दिग्जनाः {01 दिर्गताः ; 1. 7, न यक्षं नायकं कार्यं द्वाराभ्यां मध्यतः 


स्थितः {© 6 {1016 1106 ; 11. 8 216. 9, 916 0111166 ; 
116 0००0000. ८6968 : 


इति श्रीलक््मीधरविराचिते कल्पतरौ दानकाण्डपरिच्छेदस्सम्पूर्णः 
( रामः ) संवत्‌ १७३५ वचै्रङ्ृष्ण एकादरयां 
भौमवासरे गोविन्देन रछिखितम्‌ ॥ 


>. ववत पा 
दलपलिक्तन्छसिदभसादे दानस्ारे पतिल्ता 
श्रीगणदाय नमः 
श्रीकक्ष्मीनर्सिंदहाय नमः 


प्रणम्य कक्ष्मीपतिमाव्देवं 
सर्वोत्तमं भक्तजनयखसन्नम्‌ । 
इन्द्रादिदेवाददेविभावितच 
करोमि यत्नात. बह्ुदानसखारम्ब्‌ ॥ 


श्रीखरसिंद्श्रसादे चु द्यनसारे जलायिपः \ 
मच्छियाचुक्मे च्छि विदवोपक्छियत्ते सुद (१) \ 
दानस्वरूपं भ्रथमं दानमेद्धास्ततः पराः । 
फल तेषां विविधं कारदेखादिखम्भवम््‌ ॥ 


दानाज्ाश्च विशेषाश्च सर्वै चाडन्ये ततः पराः । 
पालं निरूप्यते दरव्यं देदाकारौ द्युभामत्तिः ॥ 
फरमप्युच्यत तेषां नानाविधससुत्थमाम्‌ । 
खुवणेरजतादीनां परिमाणन्ततः परम्‌ \। 
कुण्डमण्डपवेदीनां ककश्षणश्च खख्क्चषणस््‌ । 
घोडखाऽपि मदादानान्युच्यन्ते क्मदाः स्फुरम्‌।॥) 
बुल्ादिरण्दग्मा्चन्रह्याण्डं कल्पपादपः ॥ 
गोसदश्चो दिरण्यस्य चेन्वन्वौ कभिक्छौ ततः ॥ 


४१४ 


^. {0061615 
दिरण्याश्वरथपश्वादेः हेमभूषितं च रथस्ततः (१) । 
पन्चलाङ्गलकदानञ्च धरादान ततः परम्‌ ॥ 


विश्वचक्रं कल्पलता सप्तसागरमेव च । 
रन्घेदुर्महामूतघण्टादानानि षोड ॥ 


महादानानि दशधा प्रोच्यन्ते च ततः परम्‌। 
खव्णदानन्न भ्थमं अरवदानमतः परम्‌ ॥ 


तिलदानं हस्तिदानं दास्ीदानं रथस्य च । 
गृहदानं मदीदानं कन्यादानं ततः परम्‌ ॥ 
कपिरधेनुदानश्च दशदानान्यनुकमातर्‌ । 
आनन्दकिधि(पि)दानच् पूर्वं भद्रनिधेस्ततः॥ 
ततस्तु शिखादानं उक्छृष्टं सवैकामदम्‌ । 
ततोऽतिदानान्युच्यन्ते कमेण अ्रथमं ततः ॥ 
धेनुदानं मूमिदानं सरस्वत्यास्ततः परम्‌ । 
मूतिंदानानि सवोणि वक्ष्यन्ते करमशः स्फुटम्‌ ॥ 
श्रीनारायणदानं च दानं गोपारकस्य च । 


वराहदानन्तु हरेः लक्ष्मीनारायणस्य च ॥ 


गारुडश्च तथा दानं दक्षिणामूरतिंस्षिकम्‌ । 
दवेताश्चदानच्च ततो गजदानन्तथैव च ॥ 
कृष्णाजिनं ततः प्रोक्तं कालचक्राभिधं ततः । 
यमदानं ततः कालं विरोषेणाऽभिधीयते ॥ 


` वषेदानं प्रथमतः मासदानमतः परम्‌ ! ` 


तिथिदानं ततः सापकूपदानमतः परम्‌ ॥ 


ततः सङ्कमयुख्यानि दानानि सुबहून्यपि । 
ततोऽनन्तफलं वश्षयेऽभयदानं सुविस्तरम्‌ ॥ 


अश्नदानं ततो वारि दानादीन्यबह्रन्यपि । 
ततोऽलद्भारदानानि छागदानानि त्रै ततः ॥ 


त | 


रास्यादानादिदानानि दीपदानाहकं तथा । 
अश्िष्टोमादिदानानि वच्नोणायटकानि च ॥ 


एवमादीनि दानानि प्रोच्यन्ते छोक्रतृप्तये ॥ 


४१५ 






ध 
र 


5.६ णित 


ऽर्था 1.९ : (11€ वला 2त1§ 9617165 18 5120१ 
2{ {€ 062 ग (€ 17180 (णगाल्लत्रगाऽ 00 [प - 
11506€तं 11 11612. 


6818116 ८५९, 1.006010 : {1{ 15 01€ ओ 11€ 06७1 
5861168 1581160 11 {116€ 281 28 1662108 1€ 8 प 
11€ 10तापएातप्था एणा) 25 एला] 28 1116 2701 
€41{018111} ° {€ ऽ€ा16§ 210 36091816 शा 18. 


1€910€01181 ^+ १५16858, 22113 5€581010 01 {11€ 0116191 
(10161606 : ४०0 ग ्1€ 8806 €1288 15 0608 
0016 111 (5016, 1{1-292160176 , {4251111111 , 23602168, 
216 €18€प्0ल€ा€, 0 0€ 0 2111521101 2{ 8210048 
2{0€215 {0 1624. 


1064181 ^ 11 21 [.€(€ा8, 1016010 : ({0€ लला 
0प7011८80015 [70 28 € ९ लाव ऽला1€8 '' 
0 € (7922 @वलाद्क्थ्ः 216 11101) {0 2110 
11019 भप्त 0४ 8८00195 10 211 0215 9 {0€ 
0114. 


वृप्रा7291 ग € ९0 ^ 31416 ऽ0लटष्ए, 1010010: 
[18118 10 €11111€1€त 0410126 210 ₹1 0. 
0प्रऽ 111217128€01€0६ {1€ „“ 26248 0111191 
96168 `` 18 &01108 {10170 ऽ{7€1&{ {६0 ऽ{1-€1&{11. 


७17 (20411 53191, 11. : 711€ ग्ञप्01€ 1014191 
01801168 1[दपतद्तं 10 € "' @2€८24*8 011. 
6181 ऽ€168 ': ण्ण] = 5ऽ{वाात 25 20 लाता 
110 पाला ८0 तल शा लाल€्तव [10लशाष्ि ण 
{€ दपा 9 3210048 216 ६0€ 0186010 ° 115 
20९18618, 


(106 (17168 [तला $ ऽप्रल01€ा, 1.01त0गी : {11686 
90168 21€ 2 स9ाप2016 20610 0 प्रद्रा 


16211111 216 दीद 81 लठ दाता 0 {€ 
60170 210 परऽ प्121111688. 


(4.6 +“ ^1)*5 0 रदषा. ऽयाः 


(111८291 €ताप्०ऽ भ पाा07101€व 20 01121 णः।5 ग 0तलाध्णं 
[लाभा €, ६41८6 एक (णणीए€ाधाः 8८101215, 294 कप 0911806 
2४ £116€ 01160191 {75 ्प€, ए870त3 


1. 23008 2 ८815). 


8. ^. 
1. 12 एषव्0रतपातर78 (कायनोमांसा) : ॐ एणः) 00 0060708, ॥ 
1.8] 2861089 (880-920 4.7.) : €60४6त $ @. 0. 218 
94 2. 47881818 88801, 1916. 56188०९५, 1924 
{0170 6€वाप्रठ 61860 8०१ €18206त एए एश्णवाौ ह. 8 
९,819.87 2001 8083001, 1934, 70. 52-1-314 . , 2-0 


2. 27210512 $ 2128171202 ( नरनारायणानन्द } ; & 00610. 012 1116 
एकपात ९ इण 4 प्र2 21 1511278 78010165 01 एप 
(नाश, 0 005लः ४६50812: 64160 ४ ¢. 0. 2191 904 
2. ाभ्ावयुल811118 885877४, 1916, 10. 11-92-12. 00४ 2 2४, 


8. थि]2527012102 ( तकंसङ््द ) : २ णछावः 00 १108०005 
(81010 9 * 2156518 धल 9 2000016 वालक) एप 
‰127169] 08108, 07 22710977 (13) व्लाफप्प) : 64116त्‌ एत्र 
1. 1. 10801, 191१7, 0. 36--142 -- 13 4 00 ठ 1072190. 


4. 2111202 2102 ( पाथेपराक्रम ) : ® 07878 06861070 
4711878 1600ण्टा$ 9 176 (08 ग 10 ४1509, ए 
811248.1846 98, 116 प्व 0 = एद्महषपा' ; 64४6 एष 
^. 0. 9124, 1917, 7. 8--29 .. 4 ५ ¢ 2110. 


5. 1९8811790412217158 ( राष्ौदवंश ) : &1 1801681 060 
(01008 ए) ५68001४ 06 01860 ग ४०6 88 द्विप 98 ०1 
शपा, 0 2द5{78पप09, 106 गद्टा2600 10 
पिका 30810, 04 04४ 8 (4.0. 1596) : 6५164 
0 29णता४ पयः 81118109 प्६0 [0770वणट्र 
04 ¢. 10. 78121, 1917, 0. ‰4--128-+-4 . . 01 0 0000. 


6. 1.108्1115282112 (लिङ्गानु ्पसन) ‡ 00. जका, 07" ४ 01808 
(811 -9{1 (लाप) : 60166 , ए 6. 0. 8191, 1918 
00. 924 9 १ 0 14104. 


1. $४988911211888 ( वसन्तविल्लास ) : 9 00016000 काए 118101९8 
00600 (1190 वर ए$9) १९8०070 06 118 ग = # ऽपर] ]8 
70 16 [8जप ग णोभा) 0 ए21४6090798 प 
(6.1. 1240} : €06त $ ¢. 7. शश, 1917, ए. 16 
1146 2.4 # (१९८ 2 70004. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


117. 


18. 


1२021:252{18 (रूपकषद्ध ) : शं 72088 04 कडवा] 2 
11110181 त 2972112170106 प 07 91120142 (120 -131 
(ल्पा) ; 66116 ए ©. 3. 22121, 1918. [}. 12-- 191 


{3, &., 


2८४ ¢ {01040४ 


1\/1 01830810}2$2 ( मौोडपराजय ) : 51 211९०१९० 72109, १९७ 
8701128 #116 0रलः८ना0118 ग 1क11£ 21002 ((लाा0020011), 0 
{116 60081010 2 1 प व्रा20812., 106 (0 शप 1518 
प] 8#, 10 वृश्ापडा, ए ४2581101; का, 00 ¶्लाः त 110 
41252068, 801 जा ई प87910812 (4.13). 1229 ४0 1232) 
€016त ङ़॒ धप) (दपा ]9$7 10 10700 प) 214 


^ 1106741668 ए ©. 0. 7०121, 1918. 7. 82-1-1354-20. ४४ 0/ 27 प्र 


प्तथ77772100208171210 213 (दम्मो रमद्‌ सदन); २ 0180029 10 - 
110 1116 ४० 0701068, ४ ०8४पक्रा2, 206 र] 21110812, 911 (ला 
10 02409९12 9 [00118 0४ व 99811108] ; ९0106 
0 ~. 2. 99, 1920, 70. 15-11-98 


11092507 9712 द्र ( उद वसुन्द्रोकथा ): 2 (कणप, ४ 
80०५0212, 9 ९0760000 क्फ 9 221 [07011836 ए 06 
11166 010्ालाह, (02168 शिशव प9, 20 प्र 
11101162, 81666886 प्1€78 0 14001120. : €01४60 
0. 7. गश श्तु पिए 180118.108.602.58, 1920 
100. 1041158 --प । 


11212910 $2 91621028 ( ददा विद्याविडम्बन ) : 8 फणाः 00 
प8.ए2 121011080गाश्, क 80212 ४६ ताा1त72 (1311 दलप) 
64160 ए 14. 2. {61902, 1920, ए. 44-- 189 +~ ु 


ए्6०० दपा भभ रऽ 61209 ( प्राचौ नरुजं रकाव्यसङ्न्ड ) 
९०1660८ ग गात लप्पुश्यक्ध्‌ 1006008 ०2.170 1770100 1210 
10 150 ¶्लणछप्पा68 4... : 607४6 $ (~. 0. 08191, 1920 
ए. 140-1-80 ९ 


प्रात्र 0719012 ४०402 ( कुमारपालप्रतिबोध) ; 8 110. 
27910101] णर 70 एकता, 0 8000909008.0द्ा 8 
(4.1). 1195) : 6616 फ र्विप्रता = व109.91] $ 8]1, 1920, 
17. 72478 ४ भ = र 

(2121118 (गणकारिका): & शणाः ना" टकम 
(8€प0%० 90001), ए 01889८99] 8 (10४0 (लप) 
6760 एई (~. 7. 91841, 1921, [. 1057 .. + 


ऽतप व12002. ( सङ्गोतमकरन्द्‌ ) ; & फा] 0 18१0, 
0 नि 8९४ : 6616 0 ध. ६. 16९0, 1920, 0. 16--64 


2-0 


2-4 


2-8 


2-4 


{-8 


1-4 


0८४ ९ {५४ 


एत्णण्वाद्रल्ठाङ9 1158८ (कवौन्द्राचा्चै-ग्रन्य्टव्वौी ) : 18 ण 
8930 फणा 10 106 (न्ना) 9 (9107707४, 
2 [3687168 26; (1656 4.17.) : €#€ ४ ‰. 40811. 
1811718, 908, ध, 8 06० 0 0, ७६00०08. 
व 18, 1921, 0. 20-11-84 श 


$ 2121128 192509 ( वाराष्ग्रद्यरच ) : ५९५70 मपा गा 176 
99] प.९१९ : €५76त ए 07, 2. 98108588, 1920; 
10. 5 ~~ %4 च # ॐ # # न 


0-12 


0-10 


19. {€६2ए0वतत्क््ं ( लेखपदति ) : > 0011€न्ं०प ग 0100618 ग 
9186 810. [9] ए26 त०८पतला#8 (81). ४० 15६) (दलप 168) : 
९१४९ 0४ (. 3. [शः ० &. [९ . अ0ष्टजणवनाा, 1925, 
0. 11 --130 ६ 4 > ८ 


20. 80915 2118९218. 07 2< व 9 त्त ( भविसयत्तकद्धा ) ; 
10112006 11 .&.]08011101088, 1कह्वप९@8, एए 121081210812, (८. 
120 (शापक) : €01४6त © ©. 0. 7299 ॐत 107. 7. 7. 
(106, 1923, 7. 69-- 148 +-174 ८६ ॥ 


21. +. €8110ध४€ @21810&घ्€ ग "€ 2111-162 21 110 - 
00118111 5370९ 1459. 11 € 81210815 3६ 1€8821- 
1116176 (जेखल्रमेरभाण्डागारौोय-ग्रन्यस्चौ ), 00119116 $ €. 7. 
22191 924 €ता४६्व एष एनाव्‌ 1. 8. लभतां, 1923, 
00. 70 ~- 101 ५ 4 क च 


22. 2725 प्1त1121६217ए23प्र 2 ( परश्यरामकल्पस्च ) : > णार 011 
1411178, 110 116 ©0070लाद्ा फ 07 15106872, : &01४6व 


8. 6. 


2-0 


3-4 


07 4. 020906९९ 898, 1923, 107. 28--390. (2८ ¢ 27४, 


23. वाक082 ४9 ( नित्योत्सव ) : 2 उप्र ४0 06 एःकईप्रा 02 
1911028 प्र 05 (कणत 09 : 61४6 ए 4 . 11911206 
3.3४, 1923. 86९07त = 1€ए186त्‌ 6ता४01 एष 8 फक) 
[ए 1709, (108, 1930, 10. 22--252 ८ 


24. = "{277-012112852 ( तन्त्रस्य ) : > ए0धोर 00 +€ (रि 01181६88 
9611001 ६ ए प्रारातात 188, ए एवाव त८त४& ; €५1६64 


5-0 


0 07. 1. 90870588.377, 1923, 70. 15 84. . 021 ९ {1-४. 


25; 32. 8521702157&8108 ( समराङ्गण ) : > ०] 00 9700146 पा6, 
10011 [018111110्, 824 @0 दावल, 0 110 81012 1211878 
(11६) 0९) : €त1४८तव $ क. © ग्धं 81088, 2 २०18. 
१०1. +, 1924, 7. 39290 (०४४ 2 270४) ; ₹०]. 
1945, 112. 16 ¬- 344 . . ६ 4 0 


26, 41. 52860121121180 (साधनसस्ता): 8 एपतत815॥ {1501712 
{6# 2 ({प९8, १०.६६५ 1168 4..{., ९0181811 2 31 
81081] 0], = 00001 008त्त्‌ ए = ताऽन्द्वपाल्त्‌  काला8 : 
€0164 न 121. 8. 3092610 दाए 2. [पञ +€व्‌. 2 २०18. 
01. 1, 1925, ए}. 23 ¬- 34: ; ° ०1. 11, 1928, [7. 1835--295 


ए. # 0€86ा101*6€ (28410 पर€ 9 (58. 11 {€ (€01721 
1.102ा, 2321068 ( बडोद्‌ाराजकोय भ्रन्यद्धन्चौ ) : 60012116 
ए च. 1९. 31101669 214 1. 9. 21025801 811830५, 
10 9 1966 ए ¬. 3. 3 कणप्क्लश्ाप 2, 70 12 9०18. 
9१०1. 1 (४९68, #€५818152002, 8.2 [1108158.08}, 1925, 
17. 28-- 264 ष 4 ४ 


28, 84. 1/121280112.52. 0 ^ 01112 दत्र 112€10112112177 ( मानसो- 
घ्ञास ) : 871 8125010106010 णार ध7680117द् ग 006 0 प्46व 
ताला 0008 ९007ा16०ा6व्‌ फाधर ६06 प 0र्ष् 6867001 
2.10. 116 02 ९0 प्रा४, ए 50068 ए 22068, 8 (8 परफ 
{10 07 ४06 120 (लाधपार : 61४6व 0 ©. ए. 8010004 लर, 
3 १०18., ₹०1. 7, 1945, 0. 18 --146 ; ₹०]. 1, 1939, 
70. 50 804 ०५ द द र 


10-0 


14-0 


१-12 


6.8. 4, 


29. ०12९1125 ( नललविललासं ) : 2 0721118 ए ‰,810120080त798प्राप्‌, 
एषण] ग प्लवता प्य, तल्डलयाणपद्ु न6€ क्पणलेरर9 
उध्णङ 9 2१०४ 810 [8.09 : 60160 0 @. -&. 
अप४०ातलदाः 8० 1. 3. ©40617, 1926, [. 401-91 .. ‰~4 


30, 31. 121 928527&121129 ( तच्छसङ्गनड ) : > 3५18४ 20110. 
58०00109] फणः ग "06 8४ वल्णपाङ, 07 छिदा, 
४1 2801118 0 018 01801}016 911४918 : €01/6त 
122101४ 11081 (ए71810112/108.01187ए8.; 10 2 (ए 0ाल णात्‌ 
एश्‌ 1. 8. -कर््ठाशाङर8, 2 ए०18., 1926, ४०1. 
10. 157 --80--582 ; ९०1. 11. 7. 4 -- 353 +- 102 . , 24-0 


83, 34. 7411-9 -1 - 41111261 ( भिरात-द्‌-च्चद्दम्मदौ ) : 7 417 18.181 
1180 08, 706 1980 000] [6 ० (प्प; 
€06 11 ४116 018} एलाशक्षा $ 9$6त रशक० -1, 
7068807 ग 81810, 8287002 (01166, 2 %०18., 1118. 
266, ०1. 7, 1926, 10. 416 ; »०1. [, 1928, [. 68 .. 19-8 


35. 14211892. &1{05%2501-28 ( नान वर्द्यव ) : 9 707] 01 *#6416 
न 2 06 अश्वुपा"ए९१२ 1 06 2118899, 01 4818082, : 
०९१४९ एक पित भा8008. [8311801 8 प्त, फ] 8, 1161966 
0 8. €. 1.16, 1926, 70. 40 -1- 264 „. 50 


36, 68. 1421{$४235285172 ( नाखशास््न ) ¦ ॐ 23118.18.09 11 {6 €0100- 
11610487 9 4 00108. 8्प08/ 07 8801017 : €त16त्‌. त 
11. 10.200 क811718 कए, 4 9१018., ००1. 1, 11.6५, 
1926, 0. 27--397 (0०५४ %‰ 1110) ; ण्ण. [, 1934, 
00. 28125 +-464 ... ए ६४ .. 5-0 
37. ^ एव अप्तरषव-वय ; ( अपसरंणएकाव्यचयो ) 00115181 ० 
166 08, 16 = (-कणठक्नं, 090648.198 (8118; 2116 
1९ च198र्काप्रएश्प्पाक्ाः, 04 17908४18 पराध (12) (ल्प); 
फा] (6000ला{क768 : 6160 ए 1. ए. 6901400, 194, 
0. 124--115 ४ क ४ = * 


38. पि $४2019९ ९82 { न्यायप्रवेण ), 2871 [ (8891181 76४) : 010 
264018४ 10216 ° 2101288, 1 = €01102610081168 01 
प्रिभ008त78 $ 810 8१५68 : 616त $ 4. 3. 
पर, 1930, 7. 39--104 ९ 0४ ¢ 21120. 


39. ि$ठ$ 902४668 ( न्यायप्रवे् ), 291 [ (एला (165) : 
९0760 फा, 1070 प्रठ्मा1, 1160068, 906061668, ७6५. ए 
#1त10लि द्रा 31901800 का ४४, 1927, 11. 27 1-67 -. 1-8 


40. 40९2९ 2.17252767218 ( ्वद्यवच्रसद्खनह ) : 00181810 
एकलः 80071 कणाऽ 01 87100018100, 0 ^ 6१९९१२१8 : 
60166 0 प्का्988.त 9887, 1927, 10. 39 1-68 ., ‰0 


42, 60. 210247०5 ( व ): 8{87)त9त 0 01) 
9व1811 165100द्धा2010 ए, 0 6६8४8, : 6४60 ए 12900 - 
कएव8, अका, 111. 97. 10062 क प्र 30 काणा, 
2 "०18. ४०]. 1 (१९), 1928, 0. 64 -+- 485 ; ₹०. [व (णवर); 


1932, ए. 288 = - 14-0 


43. 


46. 
46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


१112-1. 0170120} §प्रए1ला ला (निरात-द-ष्यद्धम्प्रौो परिशिष्ट): 
एष का प्रणत [091 (79081876 1100 एण्ाःओॐ 
17010 106 0ल्टाण8] एलञंश्ना एए ©. पि. 86त00 80त 8$९७त्‌ 
१४०० 41. 15४२९६९. ग €०ा६्व 1618878, 1928, 
170. 1522 $ 4 4 9 


1०. एव]72व08 पठा ऽ ( वज्जयानम्रन्यद्रयं ) ; (०0णऽ0४ 
एथ 0008 711508क 29 तत] ज 4095888] 9 अतत्‌ वे त ्त72- 
8100111 07 [07०0 प्ति : €१7४6त्‌ एफ 107. 8. एााकनिवनुााक फ, 
1929, 11. 21-118 ध ४ 


518 92101218852128 ( भावप्रकाश्न ) : ग 68/081802.78, 8, 
पता 01 -7वाारप्रादुए 21त्‌ ९०82 (4.1. 1175-1250) ; 
60260 $ 28 ०111688 क्तप्ह्टात एठा] ऽशः, 
1161101, 80 1 . 8, 6201881 888, 1929, 770. 98-1-410 


21126971 ( रामचरित ) ; ग 4011028, (ठप 10७ 
0 -पला९ए०7६8, 7010901 06 88016 28 [2)6ए ष्क ]8 07 #16 
818, [1280 7 36२ (८. 9४ (लापा 4.1.) : €)ध््त 
0 &. 3. दिष्धार्क्01 3887८, 1929, 0. 29 --467 


विविथत्त 2212 $250017075809 ( नञ्चराजयश्रोभूषण) : 0 पप8171102- 
एषा व 40111892 1९211888, 2 01 01) 29.08] 
06168 16181 ६0 {06 &101002ध00 ° कप० 9] 2, 8071 
0178011 प्र09 2 {8076 : 64116 ४ ए. ा81111.1008.९0क्क २, 
1930, [0. 47 +- 270 .. ५ ह 4 


प21४202102128 ( नाय्यदपेण ) : 00 तकार, एए 
12801908.1078, प्रा फ {18 छक = 60010060 कए : 601४6 
एष्ट [. 8. (शभ्वरत0) 524 ©. 1. ्द्ठपतनथ्या, 2 018. 
१०1. 1, 1929, 7. 23228 1 ५ 4 


21€ -017123 24411181 ( € ८8 ०01 1.01 {10700 (1011688 
5०668 ( प्राचौनबौदतकं ग्रन्थाः ) : 001{8111118 †0€ 1011810 
172.118189 ४107 ग (उवडद ऽ ग ०१९९४, 1106090 †€ र 9100 
ए.118 ध7क1819ध070 0 2470-४ ग कहद्श्च प08 
2110 {116 16-78.7818.1107् 100 $क18व॥ {0001 (1011686 
(120/4704/% 22त 114745क5८70 : 6016 0 = जौ प्डलु00 
८९९1, 1980, 0. 30-40-32 77 ~+ 89 + 91 ४ 


11112६1 - ^. {1171261 ऽप{01€10€11 (भिरात-द-ष्यददन्मदो परिणि्ट) 
एलां (टट कार्ष अ 9८८० प् ज पुक्षा, त 0४ 411 
08101184 021 : 64706 $ 9१६त वि2०.0 41, 1930, 
ए. 254 क १६ 8 ४ 


51, 77. ({11152811321212.ए पाप 58.6८ 21:2 (चिषदिशस्लाक पुरुषचरि च): 


52. 


0{ 1€11890681101:8/ : 178818४6 1010 0011810 10 ©0]00 पड 
10068 $ 77. पलाला) ध. वत10800; 4 ए018. ए०1. व 
(2 018&१81.8.6871078), 1981, 7. 1915380, [1४5४186 ; 
9०1. 17, 1987, 70. 221-3596 न ध ६ 


09102918 €{६2 ( दण्डविवेक ) : 9 ©071107610€४08४5 €1081 (0१6€ 
ण 76 शवल प्रव 0्5 0 एप02102112 2 16 15घ् 
(लार 4.1). : €16त्‌ एए 190 @08.00108त00 > 2101818 


 , ए8018, अकि ४, 1931, 0. 34-1-580 छ ८ 


९8, ^, 


6-8 


ॐ-0 


7-0 


1-8 


5-0 


4-8 


6-0 


26--0 


8-8 


568. ("52६2 प 21 23 ०८ @ऊप0$254771812 ( रुद्धयसमाज ) £ 
16 €ध]68 27 ५96 11080 कप्ठान6कधि रह एध 9 106 
"1871719, 86700] ग #76 एपतत028४8 (37त (ल्पा 4...) : 
€व1#6 ए 0. 8. 23024052 1931; 1. 39 -1-210 

54. 4149710. 2821120162 = ( जयाष्यसंदिता ) : 9} | ६1101102 
(नित्त 2 प्0ा 0 006 50 (600 प्रा४ 4... : 6476 छएप्न 
91616 ए. {1811012012.01027$8, 07 ४२५४९, 7६11 2 0ाठकलाव 
ए 01. 8. 8112119.010 875 59, 1931; [0]. 78 -1- 417 -1- 454 


65. {2 ४४21901;21-252-25 81061212 ( काव्यालङ्कार सार सद्खष्ड ) : 
एत0९{९ पा ६6 0000006, 0090 16 22" 


2.8. ^, 


4--4 


12-0 


28 14018. { €], ग द] क्0ष्न2 (४९ (11४0. चलापि 


4.12.) : ध्ता४6त ङ 1. 9. 79188 02001 6४8४५, 1931, 
10. 48--62 छ ४ ४ ५ 
56. 22120212 ऽप् द ( पारानन्दस्च ) : 27 अलल 50718 
प्रा 0 6 110३ 10 778 - {00 : 6416 0 9 फद91 
पपत ात2112 व11109 101 9 3016०प्व्‌ 0 1. 3. 1312109 
तद, 1931, 70. 30106 =. . व भ 
5पर, 69. 4182 प-कर ( अादसान-उत्‌-तवारिख्‌ ) : (1540 
01116 89 26104 ०7 2€78140 -च18॥0 प, 151) 874 16) 
06111168, 04 पअ28811- दि] प : ९0४८ ए ©. चि. ६९वत०ा0, 
2 ए018. (लाश ६८5 2 क1818.{1010 आ 10118); 
१०1. 1, 1932, 77. 361-510 ; ०1. 11, 1934, 7]. 15--301 ... 


58. 241021121108 12118189 2. ( पद्यानन्दमदाकाव्य ) : (1917 1116 
16-1184०ग क ना {58011246 ०, 116 75 1711101) [8 

16 वश्28) 04 41378682 [रकण ज 10 140 

(एला प्र ; 67४6 ४४ प. 1. 1९0 %त9, 1932, 77. 99166 

59. 8 3002721112581205$9. ( शन्द्‌रल्समन्वय ) ; 71. {70461©50178 
1651607 07 176 दिद प्््ला9 ०1088 व दकाप, (०1011८4 

0 {116 [9121080 ईश््रक्ा 0 18110; (वाध्ल्व्‌ ए 

91{ 9 सतिऽ, फा > कता<कठप्व्‌ $ 0. 2, 13190४0 
008, 1932, 07. 51--605 = ,., 4 क 

61, 91. 625०६219 (वध ( शक्तिसङ्गमतन्त ) : (0715108 
{0 पाः 00018 02 {र तरा, 15.22., 8 प्रातश्च, ४1 (11111710010) 0512 : 

60160 0 1. 3. 1308४6६, 4 ‰४०18., 01. 1, 
त101042., 1932, 0. 1351709 ; ०1. 1, वष द्यता५त६/ 

1941, 17. 12--271 . . ६ ४ # 4 

62. एत105052101188 ( प्रक्ञापारमिता ) : 061017160111.8168 0 ४16 
1720272.11108, 2 (प्तव0186 = [10्8कल्णा कणः 

60164 ए आप्शल06 पल्ल, 2 २०18.) 01. 1, 1932, 

ए. 55-1-589 ६ 3 ए 3 

68. गा ~ -नपएकगापाञायत (तास््वि-द्-सुबारकणाद्धो ) ; 00४. 
पटता00थ 26006 ता 106 1118 97 06 8 कत 10 पप 

ग 1261101: 27181266 17160 एएद्ऽ॥ 00 क्गह्ा19] एलं 

ए _ 181 8008, 288, पर 2 एणाल्कणप्त्‌ एक अ 

, वश्वप्ा9धो दिशाः, र४., 1982, ए. 13--299 0 
64. ७1018719 071पतप् ( सिद्धान्तविन्द) : 010 ९१६०६ [01111086 
07 11१40 प्8प्व18 82782 11 1116 ९0णाालणन्धक 0 

एप्प पः0ा{९18 ; ९०४6१ छ 2. 6. भ्ण), 1983, 

ए, 142-1-981-306 न ॐ र 


2-0 


3-8 


19-8 


11--0 


6-8 


12-0 


1-8 


11-0 


48. ^. 


11 ( इषशटस्िदि ) : 00 ष्वद 0011080, एर 
पप्रा, ताञल06 ग 6 एथ क108, जां #06 क्रः 8 
0 0010706110971ए : 60160 ए ४. पवा ए08108, 1933 
170. 36 697 इ ~. 14-0 


66, 70, 73. ७120278 -81158$ॐ ( बर भाष्य ) : 00 06 [श 08.1788 
$प्च728 ॐ = वक्नापो् ; ध60812४6त्‌ 1110 = ए8180 एप 
07, लथणद्क्कधा व09, 71 3 018. 19855-19836, »०]. 1 
77. 15705 ; ०]. 1, ए. 20--708 ; ₹?०]. 111, 70. 28 
1012 .. „ 48-0 


९५ | 151६11६ {€ {5 019 821 ( बाल्िद्धो पग्रन्थाः ) : 60007718 
एलााठपऽ &7त 0प्लः ४८५२ 7660णटा6त्‌ 701 {16 2812.008 ०1 
व. 24 381 : -. €व1#64.. 09 20 1.€रा, 1933 

ए. 35--11 ४ ~. 3-8 


71. कपि्2$212 5218198 ( नारायणएण्तक ) : 2 त९ण०ध0पव्न [तलपः 
0 शात्रव क ४06 (गाा160{व्नए 01 11210098: 
6५16 ग अ 3127109, 1935, 770. 16 --91 .. 20 


72. २2002111 [एव प्ऽ{प ०2 ( राजधमे कौस्तुभ ) £ 0 ©[2.00796 
9701101 शार ०४ र] 240877012., एए ^ ०8.18.462 : 60164 
$ ४06 186 1(2021112.110108.04 1 पप्र = 58118.18 1781108 
अध 010118, 1985, 17. 301-506 -. 10-0 


14. ९0106 प€8€ ४०८००1६8 11 ^812 ८ 1.20 प2&€8 ( पोत्तेमोज- 
ब्द्कोश् ) ; 81181266 1010 11180 ८1 07४पद्प७86 
94 211. ^. ¬. 80868, 1936, 0. 125 +{- 520 ~, 12-0 


१6. चित $४2214112 (नासकरल): 2 60006 071 116 
४ 8022078/111812, 01 12811112.8218.6111 11519 0 8111211] 2 01 
{116 21806129 8600601: €41€व श्न 1९. 9. ,8.11128 प 2.1101 
28६11, 1937, 12. 69 -- 346 ध 4--8 


16. ^ 0€8 ८1 ४€ (2६910 € ° {89 . 11 ६0€ वश्मि 7971 ~ 
0४8 8 एकदा ( पत्तनभाण्डागारोय य्न्यसचोौ ) : 80४66 {7000 
06 1068 9 #16 186 7. ©. 7. 912] 0४ 14. 3. ७०711 
2 ए०18.; 9०. {, 1987, ए. {2 ~- 498 क 8-0 


78, ७210112॥1121:3. ( गणितितिल्लकं } : 0 श7]08 10 106 6002- 
| 116्ा{कप्फ 2 8111110801| 82, 8 1011 वक्षा लार 01 
4111106916 11 > वृक 600 दाक : 64160 ४ त. ‰ 
4209418, 193१, [70. 81--116 ... =” ` 4 


79. {16 7? ०ल्0 ‰$ण्८वफपाक्फ ज चाल कपा) (कुराणशब्द्कोश ) : 
80111 16 € 9 00लठकढत्‌ ऋणाप& 10 ४06 8860764 
1626 : व्णपा9116्त एद 2106880 4४0 वर्टिलि $, 19358 
ए. 15--311 ल 12-0 


80, 88. ¶ 2{12520612.72 ( तन्त सङ्ग्द ) : (का वाल्ा12 पां] 
6 00111161018$ ० ९8281818, ; £120812.16त 100 71६1189 
एश 0. ७००००2६] क 08, 2 प०18., 01. 1, 1937, 0. 8-- 739 
9१०1. [1, 1939, एए. 12--854 9 ,, 57-0 


81. 21088 -911582 (ंसविल्लास ) : ग 2138 41{प् : 0 
1118110 [02001668 206 0781011 : €0ा+6व एप 98.001 
व एााक्08 (702 त्‌ 49508110108.0 0422 -ति 20101001 
9018871, 1937, ए. 13--331 ड 5-8 


82. 


856. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


ऽप्त्ध0 प्प्रश्थ्ा ( खक्तिसुक्तावलो ): 00 10010, ०. 


व1021028, © 00046000 2 10 75109 2 16 


पिला एतन 10४०98६ (4.1). 1247) : ९166 एफ 
11181118112.01187ए8,, 1988, 770. 66 1-463-85 


01185102 51111 ( ददस्प्रतिस्मति }) : 2 1660181"7616त € 
० 6 पठक्र 108 एणा ग 81128708.) : €ता४६त एक ह. प्र 
९18 णक्ष1 41 श्1871, 1941 


221-21108 -6 2101012 ( परमसंडिता ) : का) पजं {क6 गः 


11-0 


18-0 


० ४16 20 0111278 88610 : 64106 ए 9 8786 ् 


4178891, 1940, 100. 45 + 208 +- 230 


(19100 9ु019$2 ( त्लोपञ्चव ) : 2 20287@]$ नमश 2 06 
0011008 ° 16 एएटरश्वा70ह = 70110801011681 8५00018 0 
वश : 61060 0 0कएता४ अप्पा 9पति ‰. ८ 
(श्ण, 1940, 20. 21 -- 144 


41161;2111848$ 2 रि 2 ( अनेकान्तजयपताका ) : ५ प्श्101६त72 
भ (8४1 0606 4.0.) 0 178 0 फा दछन ४116 
पृ0528& 0 + प्1100811616., {116 ल प्फ्ध 9 ४८४५16४ 
अप्र : ९५166 $ तरि. ‰. इ ०1०४41६, 10 2 ₹018.; 01. 1, 1940 
00. 32404 ४ 


635172त010118 ( शास््रदोपिका ) : 2 फला = 009, 
छाग; 06 गक्ार2०६त४ ४८४०३] १४६०त्‌ 110 णद्ध एक 10 
४ 611211810180, 1940, 17. 29 --264 ६ 


9९1२०५७8 (ककोदेशटोका ) : ५ प्वत्‌ा0150 (४10178४९ 
फणा 0 विश00% 4681011 ४16 4 एल भाः 116 10 तधिय्छ 
2 116 (1867]916 0 ४06 66 {०त्‌ : 6ता४६८त्‌ $ 07, गक 
2611, 1941, 0. 35--74 4 ६ 


171. 23008 1 "प्र 12838. 


नि {$2828172. ( नाचखणास्ने ) : 6160 ४$ 1. 129008111810.09 
891, 4 ?०18., १०1. [11. 


4129172 71211002त्‌ प ( श्यलललद्भमरमष्ोदधि): 01 808 


06108 01000866 $ प ्ल0ताश[018008, रप्तीधे &४ 116 
76040680 07 11118067 + 8 पह1४ 10 1226 4.7. : €५1#6त 
०४ 1. 8. 6410101 


४7025 त्रावाावरुष्<वाप ( दाद्‌शारनयचक्रा) ; ध 8्नलोलौ 
10016111168.1 {1686086 ° ४षारण्ठत्‌ा चतं क 8 0000016४ 
एक जा088 पातं उदा: 64716 07 रधप्रणो कक्णप्यार]9क97 


६192103 तप ( कत्यकल्यतस्‌ ) 07 1.818701010 98, 01101819 
0 {102 00 पावहछाभ्णताः९ 9 [9४४ : 6४6 ए र. ४ 
पिक्का 41590) ०18. [- प 


10-0 


5-0 


2-8 


ष 


© 


10. 


11. 


12. 


18. 


14. 


15. 


36. 







€81170 0४6 (2६210 प€ 9 88. 110 प76€ 01€0६91 
(म › 8270028 ( बडोद्‌ाराजकौय ग्रन्थद्चो ) : 00701116व्‌ 
९ 1. ६. एका02इफ वा 81098, 12 २०18. ण्ण. या (इपर, 
[00ा12, 9010 @अए1.ए2 8 प्त्ा88). 


112012९70212 - एत्र 7121270212 = ( माधवानलकामकन्दला ) : ॐ 
10108706 11 016 (एट्डालिता दिश्य 28097071 द 8088; 
2 व. 2811189 {011 4110 ; 6416 05 ४. ‰. भ] णतशा. 


11611122 2091 ( नेकान्तजयपताका ) : ण प्0109672. 


# अप्रं (€. 1120 4.1.) प्ली 118 छा) (00060097 212 


1109199 श प्रा61त, 106 प्प 9 ८861462 
$ : € ए पत. 1. 20212, 1 2 १०18., ०1. 11. 


७त 17014 51ततात्रा ४ ( सघ्रार्सिदान्त) : 176 रल्‌] -00 
0 00 -48110100107 07 = वश्टभा३8112, 277४ : लना 
6016त 0 = 0 प्राला०पऽ 18208 0 ९608 210, 
81०0181. 


४1113197072702 = ( विमलप्रभा ) : 6 न्णलणक्षप 00 1106 
18186978 (क112 8 = 21 11000190 जाः] ग 1116 
६.218.082, 8011001 0 16 एप्तताप5४8 ; €५14ल6त्‌ एङ अण860€ 
[प८८ा. 


2021-2 11510101 ( अपराजिताश्च्छा ) ; 8, ग्णृप्ा010008 ता 
010 2161166८ प %त्‌ 76 -87#8 : €41#6त ए 2. 4. 10187118... 


2125819. 1९212 ऽप८्-2 (पर प्युरामकलर्पस्टन ) ; 2 011] 01 
प्रात प्र [5.2.98 की दछापााााला {वा 0 2066212: 8600110 
1671860 61070, एद 818] 81188741, 


4.1 ..1701020€11621 1.15 ग 88. 111 {1€ 01160121 1०5६. 
प॥९, 82042 ( ग्रन्यनामद्हचौ ) ; 0010]0116त "0701 106 लऽ! 
128 090 68६8106 ए 22191 कप81001 का 91101008111. 
% ए०18., ?०1. 1. 


४1४2028 (11171728 (विवाद्‌्चिन्तासणि) : ° ४८028 78: 
ॐ 8प्र{कलक्निणठ सपत्ं णः 00 1106 पतात [क्फ ण 
11060९06 : ॥1908126त्‌ 1010 0081181 {ए 07. 68062 
द्‌ 08. 


2119008 §त्र ( तकंभाषा ) : 9 फणा]द 0 80778 1.0.16, एफ 
1108 व्रा 818, जा0॥8, त 106 च२,९२५81& 11009806 : ९641160 
10 8 रिक्षा (0070006 एष 0009 18009. 
1118.6118.7$ 2. 


प्रापि फिप्तपप्रा> ( त॒भिन्दोका ): (०ााला{कशन 0 47689 0) 
{06 10प्ऽ = -शठाुर 0 0गाा का" 010 प्रतता 1016 : 


64116 {00 9 81116 1/8. 1800१९6 > 28210, ए. 


$प्0918]]1. 


ण] भाः2ा582 97 ( गुजर राखावस्लौ ) ; % 001160४0 ग 860७8] 
०1 लप] 8४ ९8828 : €#€ ए 28. 1९. (08.06, 4. 1. 
26881, 200. 2. ©. 1०4). 


1.8, «५. 


10. 


11. 


19. 


13. 


14. 


103 


111. 28001८8 ए, 204 ५८. +. 14. 6. 
' ©. 
12102102८977071198 ( प्रज्ञापारमिता ) : 00100960४र68 07 11६6 
72.108 [0211108 8 301018४ [2111108010101081 फागु : 60746 
ए अणडलु70& वलट, 2 १०18. ८01. 11. 


82{ध्527481122 (2179 ( भरक्तिसङ्गमतन्त ) ; 60100131 {छपा 
000 011 1९87, {18/78, पात्‌ च्स, &1त्‌ = (4.10111112.10:0818 - 
60166 ० 1८. -8. 300 6लव् ४२, # ए५18., ००1. [[1-1४. 


1९ `... 24370202 ( नाच्यद्‌ पेण ) : 1170 पठा 1 उक्डतण६ 010 
४6 [11 ०९02, &पत्‌ ४7 6 87111118.1107 97 "116 [070016108 । 
7180864 ४ ४06 ४९८४, 9 1. 3. @8व101, 2 २०18. १०1. 1. 


11921310 ( क्त्यकल्पतख) : 0116 9 16 665 
1051608 णजा8 ५ [18017 द: व्वाध्व्व 1 द. प. 
1101 1 एध द्व, 8 ८८18. ४४. “- «1. 


„. 4५ 0€5्लतएतरठ @2910&षट ना 1188. ३ € 0व्तलप्व 


105 पा6, 52708. ( बडोद्‌ाराजकोय म्रन्यद्छ्चो ) : ना ्ोष्प्‌ 
9 †€ [109 ४९. 1 २०18. १०1. 111 (पापु) 93.) 


14212501158 ( सानम^्लाख ); 0 4 0111106 1तफ्ारलोकैस्ाश) : 
९५1५ $ ©. 4. &7द०0वलरक्ा, 9 ९०18. ४५1. 1 1}. 


पा पव0वच््प् ( नोतिकल्पतसर ) : {1 [दात कप एणा ० 
[९861060 1८4, ; €व1४ल्व्‌ एद इष्वा ९. ४. शिप व्ण. 


(व्र विततआपण्र868० ( कक्तश्ुनरमे। ) : प) ^}. [07011187्र88, पठार 
07 06 नश्8 60061111 = व1त१्८11८ श्लाद्भा०पन ॥छण्ल् पष्टिः : 
€4716व्‌ एष 4. 3. (4111. 


1510 29111840 0171108 (दत ({ निष्पन्नयोगाम्बरलत्त्र ) ; ५6. 
011 9 1खा्िठ पप्रा 01 प्श का गाकद्टा० 61768 
2716 आघ 0 पड ५८1८8 : €त14लव्‌ (न 01. 3. 131१४६९८. 


8582110 -1-ऽ छद ( बासातिम्‌-इ-सास्ातिन्‌ ); > ००४५८ - 
10018 20८0 ८06 ० #6 ~ पाप्वा5 त षप; ६8.1४6 
11110 1411187 05 4. 4. 871 ६14 137, 13. 13091५८. 


11208118. (9010992 = (सदमम्‌ सापव) ; ४ द्रा कतय 
एला वटसनाषद् स € पकठ्ता)6 ता काक) 8 
00111036 वप्र 116 लद ०१ काव, 807) धा 
118.02.112.{0818 : €ध11€त $ 010 [९8001 ४८४४६. 


{11525118 31द तए पाप§वटव त (विषणिगसवाका पुरपन्वरिन)ः 0 
(त€19.601व7 द : ४18.10819.16त्‌ 11160 0121167 ४४ 01. ्ला€प 
00015011, 4 ए०18., ८०18. {{1-1४. 


ए 280 केलि ८22. ( द्दस्यतितन्ल ): 9 दिवम, धः6ध86 एलाताष्ा ण्ट 
0 71 छव] इलिका ० ६16 8 हक्ा110 [ललास प (6 10 
01 कक1686 1४0 87816 8{0188 10980९86. 1. = 4८ 
6६ : ९९1४९्त्‌ ए ए. 4. दलाह्लणा88, =. 


6 धप 8115552 ( खअणुभाष्य) : 8 8ौ80त97त कछ ग ४४९ 
। ५ (1 1 9९000) : पपवयशल्त्‌ [60 एणद्क्ः ॥ 6. त. 
वधः ` न | + | 





